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श्मेन्द्रक्ृत कविकण्डाभरण 
भूमिका 

संस्कत सादहितयशाखर का आरम्मः 
कविवर राजदोखर ने अपनी काव्यमीमांसा में एक जगह कहा है 

क; हरएक यासन का प्रारामक रूप सुक्ष्म रहता है, बाद में उस रासन 
ग आर प्रवाह सम्मिकित हो जातें हं, जिससे वह याख्र टोकवन्य वन 
जाता दहे । राजदोखर द्वारा कथित यह सर्वसाधारण नियम संस््रेत 
साहित्यराख्र पर भी खागू होता है । यव्यपि हम मरतस॒निप्रणीत नास्य 
याख्र को संस्कत साहित्यविचार की गङ्धोत्री मानते हँ, तथापि साहित्य 
विग्वारविमद्ं का प्रारम्भ भरतप्रवं काल्मं दीहो चुका था। विद्रद्वर 
डो काणे कें कथन के अनुसार वेदोपनिषत्काखीन साहित्य मं उपमा; 
अतिदायोक्ति, व्यतिरेक, शेष आदि अलकार प्रतीत होते हं । मन्दर्खी 
क्षिमनियों को यह जंचाथाकि, काव्य की भाषा दैनदिन व्यावहारिक 
माषासे भिन्नदहोतीदे। वे यह मी जानतेये किं काव्य सद्टदयों को 
परमानन्द ( निच्रेति ) प्रदान करता दहे। इस प्रकार वेदोपनिषत्काल मं 
ही काव्यवि्या के विषय मं विचार अल्पमाचरामं श्यरूदहो चुका था। 
इसी विचार का वद्धन तथा पोषण वेदोपनिषदुत्तरकाल मेँ हआ । णेसा 
होना भी स्वाभाविक ही था; क्योकि वदोत्तरकालीन महाभारतः, रामायण 
आदि आषकाव्य तथा पाणिनि, वररुचि, अश्वघोष आदि कवियों की 
रचनाएँ वेदिकं वाच्य की अपेक्षा प्रेरणादष््या मिन्नः; प्रयोजन-दष्स्या 


~~~ ~~ ---~-- - 











(सरितामिव प्रवाहास्वुच्छाः प्रथमं यथोत्तरं विपुलाः। यै चाखसमारमा 
भवन्ति लोकस्य ते वन्याः ॥`- काव्यमीमांसा, द्वितीयोऽध्यायः 1 

२. द्र्टव्य- 18107 01 9811871४ 1206108, 1961, 287४ 1, 
70. 326-341. 
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अख्ग एवं पद्धति-दष्य्या एरथक्‌ थीं । अतएव इस वेदोत्तर साहित्य कौ 
वैदिक साहित्य से त॒ख्ना करने की इच्छा विचारकों के अन्तःकरणों मं 
अंकुरि हुई । उस इच्छा से दी साहिव्यगत सोन्दयं की समीक्चा करने 
के सिद्धान्त धीरे-धीरे प्रसूत हुए । इसीलिए छिस्तपूवं सातवीं सदी क 
यास्काचायं के निरुक्त मं उपमा की एक शाख्रीय परिभाषा प्रस्वुत की 
गयी दे । वररुचि ने मी ( काक खिस्तपूवं चौथी सदी ) अपने वातिक 
सं (आख्यायिकाः काव्यमेद का निर्देश किया दहै ओर पतंजटिने तो 
इस वातिक पर भाष्य करते समय तीन आख्यायिका-मरन्थां का स्पष्टतया 
नामोचेख किया दै ।* तात्प यह ह कि, संस्कृत सादहिव्यगाख् की जडं 
बहुत प्राचीन कार तक्‌ के वाच्य मं अनुस्यूत दिखाई देती द । तथापि, 
उस प्राचीन कार का कोई भी ग्रन्थ आज उपर्न्ध नहीं है ओर इसी- 
लिए भरताष्वार्य ने नास्या क द्वारा संस्कृत सादहित्यगाख का श्रीगणेश 
किया, एेसा माना जाता दै। 


संस्कृत सादहिवयशाख का विसव-कार 
भरतोत्तरकाछ मं संस्कृत साहित्य की श्रीव्रद्धि हो गयी। उस | 
दाखरूप प्रवाह मे अनेक अन्य प्रवाह आकर मिरे ओर उन्दनि मू । 
प्राह को परिपुष्ट बनाया । भरतोत्तरका मं काव्य का ताच्विक एं 
व्यावहारिक द्यां वै नियमवद्ध, विपुल एवं ठोस विचार होने ख्गा । 
उस कार म अनेकं सादिव्ययाखक्ञ हो गये जिनमें से मेधावीर नामक, 
किसी साहित्यचितक का स्पष्ट निदंश भामह के काव्याल्कार मं प्राप्त 
होता है । भामह ने अपने पूर्ववतीं अनेक आक्कागिकिं के निर्देश अन्यैः, 





को कको ~~ 





{ ्न्व-10, ए. प, एक पाह0प्छ ०१ 8 थणप॥ ०९४०६. 
1961, 287# 11, 7. 333. 

२, द्रष्टव्य (त एते उपमादोषाः सप्र मेधाविनोदिताः ॥*-- भामहङ्त काल्या 
लकार २।४०; '्यथासंख्यमथोत्ेक्षामटंकारद्वयं विदुः । संस्यानमिति मेधावी 
नोत्यरक्षािदहिता कचित्‌ ॥*- तत्रैव २।८८ ॥ 


| ३ 


परे, अपरे, केचित्‌ आदि” राब्दों से करिये हे । काव्यादश॑कार दण्डी मी 
अपने पूवज के ऋण का निदंशा करते द । वामन ॐ, सुद्रट *; आनंदवद्धंन' 
आदि भरतोत्तरकाटीन समी आल्कारिक इस सिज क्रा पाटन करतें 
हए दिखाई पड़ते है । इसका सारांशा यह दहै कि, भरतोत्तरका में 
सस्कृत सादिव्ययास्र का उत्तरोत्तर विकास होता गया | इसी विकासकाल 
मं काव्य के ठक्षण;, प्रयोजन, कारण; गुण, दोष, अलकार, भेद आदि 
अंगों की चवा संपन्न हई । इसी कार में काव्याटकार, काव्यादर्या 
काव्याखकारसूत्नव्रत्ति, ध्वन्यालोक; काव्यमीमांसा, काव्यकोतुक, वक्रोक्तिः 
जीवितः दगारूपकः; व्यक्तिविवेक, ओचित्यविारष्व्बां आदि महत्वपूरण 
ग्रन्थों का प्रणयन हृष्या । इसी काल मं, काव्य मं अकार ही सर्वाधिक 
महच के होते हैः, काव्य की आत्मा रीति है, रस काव्य का जीवित 
ह <, ध्वनि काव्य की आता हे, वक्रोक्ति काव्य का प्राणतक्त्व१० हे 
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५. आनंदवद्धंन-ध्वन्यालोक, बुधैः-१।१; सूरिभिः-१।१३ इ० इ०। 

६. न कान्तमपि निभू५ विभाति वनिताम॒खम्‌ ।'- भामह, काब्यालंकार १।१३ 
तथा (अनेन वागथ॑विदां अलङ्कृता विभाति नारीव विदग्धमण्डला ॥` 
तत्रैव ३।५८ । 

७, “रीतिरात्मा काव्यस्य ।- वामनङ्त काव्यालकारसृघ्नवृत्ति १-२-६ । 
द्रष्टव्य-अ्चिपुराण ३३६-२३ एवं, “उक्तिचणं ते वचो, रस आत्मा... ।' 
राजदोखरकत कान्यमीमतसिा, तृतीयोऽध्यायः । 

९, “काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति वुधेयः समाम्नातपूर्वः" '““""।"-आनंदवद्ध॑न, 
ध्वन्यालोक १।१॥ 

¦ ०, द्रष्टव्य-कुन्तकक्रत वक्रोक्तिजीवित १।२७। 
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ओचित्य ही काव्य का डीवितसववंस्व १ हे, ये प्रसुख एवं मौलिक विष्वार- 
धारणे ग्रकट दुद्‌ । यह काटावधि खिस्तान्द्‌ ७०० से ठेकर ११०० तकं 
फटी । संस्कृत साहिव्ययाखर के अन्तर्गत जितनी नई कल्पना, जितने 
तेजस्वी विचार ओर जितने युगप्रवर्तंक सिद्धान्त परिगणित होते है; उन 
सों का चितन-मनन, प्रस्फुरण तथा आविष्करण, प्रतिपादन एवं विशदी- 
करण तथा मण्डन ओर खण्डन, इसी चार सदी की काटावधि में हुआ 
अतएव हम इस कालावधि को सस्रत साहिव्यगाख्र का विभवकाड 
निर््रान्ततया कह सक्ते दै। मेरे कहने का अभिप्राय यह नहीं है कि 
खिस्तान्द ११०० के ठगमग संस्कृत साहित्यशास््र कौ परपरा खंडित ह| 
गई । खिस्तान्द्‌ ११०० के वाद्‌ भी मम्मट;, रुय्यक;, वाग्भट, हेमचन्द्र । 
जयदेव, विद्याधर, विश्वनाथ; मानुदत्तः रूपगोस्वामी, अप्पय्य दीष्धित 

उगनाथ पण्डित आदि कन्धप्रातिष्ट मनन्थकार हो गये हं ओर उन्हन्‌ 
काव्यप्रकाचा, अल्ङ्कारसर्व॑स्व, काव्यानुद्ासन, चन्द्राखोक; एकावद्धी 
साहित्यदप॑ण, रसमजरी, रसगङ्गाधर आदि राख््रीय ग्रन्थं की स्वना कं 
इसमे व्रिल्कुर सन्देह नहीं । इन म्रन्थांमं सं काव्यप्रकाश, साहित्यं । 
दपण, रसगङ्धाधर ग्रति ग्रन्थ अद्यापि प्रमाणभूत ग्रन्थ माने जाते है ¢ 

अद्यापि पठन-पाठन-परम्परा मं स्वीकृत हं, इसमं मी बिव्छुक सन्दे 
नहीं | कहने का अभिप्राय इतना दही दै कि, संस्कृत साहित्य 
अपनी ऊरज॑स्वल, नूतन व क्रान्तिकारक विषाररूपी आत्मा खिस्ता> 
५१०० के आसपासखो वेठाथा। वह उस समय के वाद कै 
कलठेवररूप मं जीवित था। उपरिनिर्दि्ट विमवकाट के अन्तिम अथक 
क्षेमेन्द्र ये । 
असाधारण अन्यकार्‌- 

क्षेमेन्द्र ग्यारहवीं सदी के एक असाधारण ग्रन्थकार थे । उन्होने अ 

साहित्यसपदा के द्वारा संस्कृत वाड््रयको विभूषित किया । उनके 
ओचित्यं रससिद्धस्य स्थिरं काव्यस्य जीवितम्‌ ।--्षेमेन्द्रङ्व्र ओौचिलय 
चचा, कारिका ५ 
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साहित्यिक कर्तत्वं विपुर, विंविध एवं महत्वपूर्णं हे । उनको प्रंथर्वना 
करने मं अपार उत्साह था ओर परिश्रम पर उनकी अदम्य निष्ठा थी । 
उनका सामयिक छोकजीवन का निरीक्षण जितना सृष्ष्म एव व्यापक था 
उतना दही सहटय । इसीकिएः यद्यपि उन्हे नेसगिक; उज्ज्वल प्रतिभा क 
देन ग्राप्त नहीं थी, तथापि उन्हनि दिव्य तथा पौरुष उपाया क द्वारा 
श्रीशारदा की उपासना करके वड़ी योग्यता संपादित की थी । उन्हाने 
शाख, काव्यशाख्र, रसपरूण ठघुकाव्य, नीव्युपदेखशपरक कान्य; सारांरा- 
काव्य, कोडा इध्यादि विविध विषयों पर ख्गभग चाटीस अ्नन्थ लिखि । यह 
ग्रन्थसंपदा केव संख्यावहक नदीं हे, वह गुणवहू भी ह ओर इसील्ियि 
ध्मेन्द्र को संस्कत साहित्यराखर के विंभवकाठ का एक उद्टेखनीय एवं 
तरै रिष्टयपृर्ण ग्रन्थकार मानना समुचित होगा । सस्कृत साहित्यंगाख् कदमीर 
मं अङ्करित हआ, वह वहीं अ्रन्थरूप-पुष्पां से प्रफुछ्छ हुआ आर उसका 
विक्रास मी वहीं हुआ । भामह, वामनः, उद्धट, आनदवद्धनः आभनच्युत; 
महिमम, कन्तक आदि समी प्रसुख एवं श्रेष्ठ म्रन्थकार करमीर कृ ही 
निवासी थे । क्षेमन्द्र भी कदमीरवासी थे, उन्होने भी आचत्यासंद्धान्त क 
प्रतिष्ठापना करके संस्कृत साहित्यसास्रीय विचारों को आगे बदाया । इन सव 
वीजो को ध्यान मे रखकर हम यह कह सकते हँ किं, संस्कृत साहित्य- 
याख्र की माव्रभूमिरूप कदमीर ने क्षमेन्द्ररूप अन्य उपहार श्रीसरस्वती 
के पुनीत चरणों मं अर्पित करिया | 


"यस्मिन्वयं श्रीश्च सरस्वती च ।- 


संस्कत ग्रथकार प्रायः अपने वारे मं ज्यादा नहीं लिखते हं । परत, 


१. करत्वा निश्चल्दैवपौरूषमयोपायं रसूत्ये गिरां । 


छ्षमेन्द्रेण यद जित श्चुमफर तेनास्तु कान्याधिनाम्‌ ।`- कविकण्ठाभरण ५।३ । 
२, क्षेमेन्द्रनामा तनयस्तस्य विद्वत्सपयया । 
प्रयातः कविगोष्ठीषु नामय्रहणयोग्यताम्‌ ॥ 
--भारतमजरी, हरिवंखोपसंदार-शोकांक ७ । 
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क्षेमेन्द्र इस प्रकार के ध्मोनीबाबाः नहीं ये । उन्होने अनेक अ्रन्थों | 
उपसंहारकपर ऋका मे स्वचस्तिविपयक निर्देश अवद्य किया है| 
मन्द्र के पुत्र सोमेन्द्र ने ° कषमेन्द्ररचित वोधिसत्वावदानकष्पर्ता नामके 
मन्थ का १०८ वां पह्छव जोड़कर ग्रन्थपूर्ति की थी । उसने मी स्ववश । 
विषयक निश किये दै । उनका संकर्न करने से यहं विदित होता है 
कि, कडमीर के जयापीड़ नामक राजा के (समय िस्ताव्द्‌ ७७९-८१३ ) 
नरेन्द्र नामक सचिव थे । उनके वंशा में भोगीन्दर नामक पुरुष का जन्म 
इञा । उस 'सत्वनिंधिः भोगीन्द्र को सिन्धु नामक पुत्र प्राप्त हमा | 
उसके पुत्र का नाम था प्रकारोन्द्र। वह इन्द्रवत्‌ विभवशालीर था | 
वह दानधमं म॑ नित्यः तत्पर रहता था । विद्वान का समुचित सत्कार 
करना व अपने वांधवों को सन्तोष प्रदान करना, यह उसने अपने] 
रत बना छ्य था। वह अन्न, धन, भूमिः गोसवः छष्णाजिन आ 
वस्तुं का दान ब्राह्यणो को वारवारः किया करता था। परिणामतः 
ब्राह्मणगण तुम इद्रसदद्ही हो, अन्तर इतना ही दै किं इन्द्र प्रका शहौभ्‌ 
है; तो ठम प्रकारासदहित हो; इन शब्दां मं उसको भूरिभूरि प्रशंसे 





== . द्रष्टव्य "द शावतारचरितोपसंहारश्ोक १-५, वृहत्कथामजरी-उपसंदारर 

 ३६-४१, मारतमंजरौ-उपसंहारश्छोक १५, रामायणर्मजरा-उपसंहारश्शौक १ 

ओचित्य-विचारचचाँ-उपसं हारश्षोक १-२, कविकण्ठाभरणोपसंहारश्चेकांक इ | 

२, क्षिमेन्द्रकता 'अवदानकव्पल्ता'-- संपादक दारचन्द्र्‌ दास, १८८८, प्रस्तावे 

शछोक १-५। | 

६. “आसीत्‌ प्रकारेन्द्र इति प्रकाराः कादमीरदेदे त्रिदशयश्वरश्रीः। '--जोचित्य 
| विचारचचा, उपक्तंहारश्चोक ? । 

४, सदा दानाद्रंदस्तेन महता भद्रमूतिना । 

साधु कुजरिता येन प्राप्ता कीतिपताकिना ।-रामायणमजरी, उपसंहारश्लेक ४ 


५. “विद्वञजननसपयाप्रपयाप्रस्वजनोत्सवः ।- तत्रैव, छक ५ । 


| ६. ववि्रनद्र्तिषादितान्नधनमूगोसंधकृष्णाजिनैः ।' -- द शावतारचरितोपं 
शेक २। | 








[५ 


कृरते भे ।१ उसके धर पवित्र सन्न मव्िरत चाद रहता था ओर ब्राह्मण 
भोजन मे अनेकानेक ब्राह्मण सम्मिलित होते थेञ। वह मिन्न-भिन्न 
याचको की अभ्यर्थनाओं की परिपूर्ति क्रिया करता था; जिससं वे उसे 
कृ्पद्क्षवत्‌» मानते थे । ओर इतना प्रभूत दानधमं करने वाला वह 
अपने को असपप्रदं ही समज्चता था । उसने अपने धर मे एक ब्रह्मदेव- 
मदिर की स्थापना की थी ओर उसमे देवताओं की प्रतिष्ठापना कीः 
धी । वह कद्र रिवभक्त धा ओर अन्त में दिवजी के चरणां मं ही विंखीन 
ह्यो गया । एेसे सधन, ध्मंरीक, दानच्यर, सुसंस्कृत, सुजन एव कोरतिंशारी 
प्रकारोन्द्र के पुत्र थे क्षेमेन्द्रः । इस विवरण से पता चल्तादै किः 
मेन्द्र धनान्य पिता के पुत्र थे ओर धन-सपन्न होते हुए मी 
उन्हे श्रीरारदा की उपासना मेँ रुचि थी, यह बड़ी प्ररसनीय बात हे । 
धषेमेन्द्र की जीवनी-- 

क्षेमेन्द्र का जन्म कव एवं कहँ हा इसके बारे मं निश्चित रूप से 
जानकारी प्राप्त नदीं होती है। तथापि, क्षेमेन्द्र के गुरूओं में प्रधान 








संपूणदानसन्वुष्टाः प्राहस्तं ब्राह्यणाः सदा । 

इन्द्र॒ एवासि किन्त्वेकः प्रकाद्यस्ते गुणोऽधिकः ।`-- भारतमंजरी, उपसंहार. 

छक्र २) 

'अभूदूगृहे यस्य पविच्रसव्रमच्छन्नमग्रास्तनमयजानाम्‌ ।' ओचित्यविचारचचां- 

उपसंहार शेक १। ॑ 

३, “अगणेयममूद्‌ गेहे यस्य भोज्यं द्विजन्मनाम्‌ ।'-- वृहत्कथामंजरी, उपसंदार- 
शोक ३२ । 

४. नानाथिजनसंकस्पपूरणे कल्पपादपः ।"- बृहत्कथामंजरी, उपसंदारश्नोक ३१1 

८. “अल्पग्रदोऽस्मीत्यभवत्‌ स ल्ञ्जानतकन्धरः ।`- तत्रैव, शोक ३३ । 

६. यः श्रीस्वय॑भूभवने विचित्रे रेप्यप्रतिष्टापितमातृचक्रः ।-ओचित्यविचार चच 

उपसंहारशशोक १ । 

७. “पूजयित्वा स्वयं रम्भं प्रसरदलाष्पनिञ्चैरः । गाढं दोर्भ्यां समालिंग्य यस्तत्नैव 

व्यपर्यत ।`--वुहत्कथामंजरौ, उपसंहार शोक ३५ । 

=, क्षिमेन्द्रनामा तनयस्तस्य विद्रत्यु विश्रुतः ।"-- तत्रैव शोक ३६ । 
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व्यक्ते अभिनवगुप्त थे जर क्षेमेन्द्र का आश्रयदाता कदमीर का अनन्तराजं 
खेपति था, इन प्रमाणो के आधार पर क्ेमेन्द्र-सांहितव्य के विवेको ने यह 
निशित किया है कि, क्षेमेन्द्र का जन्म खिस्तान्द ९९० के आसपास? 
हुआ था । क्षेमेन्द्र की निधनतिथि का मी कहीं निर्णायक निर्दड नहीं 
मिक्ता दे । इसलिए वह॒ भी अनुमान काही विषय दहै । क्षेमेन्द्र का 
देहावसान खिस्तान्द १०६५ सं हआ, एेखा पञ मधुसूदन कौर मानते 
हे । टेकिन उनका यह कथनं रिथिल्सा लगता है । क्यांकि क्षेमेन्द्र ने 
दयावतारप्वरित नामक अपने प्रथ की परिसमाप्ति खिस्तान्द १०६६ सें 
कौउ । इसकिए क्षेमेन्द्र की मृत्यु खिस्तान्द १०६६ के बाद हुई छेसा 
कहना ही अधिक युक्त होगा ओर डो° काणे एवं डो सुयंकान्त ^ यही 
कहते हं । चक्रपाट क्षेमेन्द्र का भाई था यह डो° सूयंकान्त काः कथन 
ठीक नहीं हे । क्योकि एक तो क्षेमेन्द्र ने अपने भाई के नाम कानि्दरा 
कीं भी नहीं कियाद । दूसरी वात यह है कि, क्षेमेन्द्र के पूजो मंसे 
“सिन्धुः यह नाम छोडकर अन्य सव नाम “इन्द्रान्तः हे जेसे नरेन्द्र, मोगीन्द्र, 
प्रकारोन्द्र । क्षेमेन्द्रके पुत्र कानाम मी सोमेन्द्रथा यह बात विरोषं 
ध्यान देने योग्य ह । चक्रपाक नाम “इन्द्रान्तः नहीं दे । तीसरी वाते 
यह्‌ हे कि, क्षेमेन्द्रकरुत कविकंटामरण के जिस वाक्यका आधार देकर 
डो° सू्यकान्त चक्रपा को क्षेमेन्द्र का भाई मानते ह, वह वाक्य हे-- 


+ = 


(अ) ॐो० सूयकान्त-1९ 56116107 8०५68, 1954, (1141॥€7 1, 
7. 7. (आ, डो० काणि-15107 ग 9 818111४ 12061168, 1961, 


787 1, 1. 266. (ड) पं० मधुखदन कौल-देयोपदेदा & नमाला, ` 


1923, 17170त7९1161, ए. 20. 
२. द्रष्टव्य-उपरिनिरदिष्ट १ इ. । 
. “एकाधिकेऽन्दे विहितश्चत्वारिदो सवतिके ।"-द दावतारचरितोपरूहदारश्चक ५ । 
४, 18107 0 38718111 2061९68, 1961, ` {287 1, {. 266, 
५. {< 8€1161078 3०1९8, 1954, (118. 1, 7. 8. 
६ 1010, 7. 8, 10, 13. 
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'यथा चेतद्धातुश्चक्रपालस्य । अव यह वाक्य सुक्ताकण क यथा रन्ध्र" ` 
इत्यादि उदाहरणश्छोक द्यि जाने के बाद आया हुमा दे । अर्थात्‌ इस 
वाक्य मं प्रयुक्तं दए एतद्‌ पद्‌ का अन्वय करना टे सुक्ताकण शाब्द के 
साथ । इससे यह सिद्ध होता है कि; चक्रपाट सुक्ताकण का मादे था; 
नकिं क्षेमेन्द्र का। यदि चक्रपाछ क्षेमेन्द्र का माई होता तो क्षेमेन्द्र अपने 
भाई का निर्वेदा (्यस्मद्धावश्चक्रपाटस्यः इन शाब्दं मं करता; जेसा किं 
उसने सपने उपाध्याय गङ्गक का उछेख ओचित्यव्रिचारच्चा” मं किया 
हे | क्षेमेन्द्र अपने को (सर्वमनीषिचिप्य < कहता हे; जिससे पता चरता 
डे कि उसका अध्ययन अनेक गुरुं की अध्यक्षता में हुआ था । क्षेमेन्द्र 
ने अपने गङ्धक, अभिनवगात्त तथा सोमपाद नामक तीन गुरुओ के उछ्छेख 
स्पष्टतया किये है । उनमं से गङ्खक से क्षेमेन्द्र ने किंस विषय क रिक्षा 
प्राप्त की इसका को$ पता नहीं चलता । अभमिनवणुत्त ने क्षेमेन्द्र को 
साहित्ययाख्र पटायाउ । सोमपादय क्षेमेन्द्र के आध्यासिक गुरुं रदे 
होगे | क्षेमेन्द्र के पिता प्रकारोन्द्र कटर दव थे, यह हम ऊपर कह 
आये है । क्षेमेन्द्र के एक गुरु अमिनवगात कदमीरी रोवदशंन के एक ` 
प्रसुख आचार्य ये । इस प्रकार रौव पिता क पुत्र ओर रोव दादंनिक वेः 
रिष्य होते हुए भी क्षेमेन्द्र अपने अनेक” प्रन्थों मं विष्णुस्वुति करते 
हे । टससे यह स्पष्ट हो जाता दै कि, मागवताचायं सोमपाद का क्षेमेन्द्र 
पर गहरा असर पडा था । क्षेमेन्द्र ने बृदत्कथामजरी लिखकर ल्िस्तान्द्‌ 
१०३७ मं टेखनकायं का श्रीगणेरा किया । उस बरृहत्कथामजरी मं॑वे 








१. “यथाऽस्मदपाध्यायगङ्गकस्य '*--ओचित्य विचार चचा, कारिका ३९ । 
, द्र्टव्य-- ओ चित्यविचारचच, उपसंदारश्ेक २ । 

३. श्श्रत्वामिनवयुप्तास्यात्सादित्य॑वोधवारिषेः 1 जआाचायश्ेखरमणवि्याविदृति- 
कारिणः 1 -वृहत्कथामंजरौ, उपसंहारश्लक ३७ । 





४, श्रीमद्धागवताचार्यसोमपादान्जरेणुमिः ।`-- तत्रैव, क ३८ । 
८, द्रषटव्य--भौचिल्यविचार चचा, ददावतार चरित, रामायणमंजरी आदि इन्थों 
कै मङ्गलाचरण । 
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अपने को (नारायणपरायणः ” कहते है । क्षेमेन्द्र की यह नारायणयक्तिः 
उत्तरोत्तर बद्ती ही गद ओर दगावतारचरित के र्चवनासमय के आसपास 
वे पूणरूप से निष्ठावन्त वेष्णव वने हुए दिखा पड़ते है । इसका 
प्रमाण निम्नलिखित शोक है-- 


सन्तोषो यदि किं धनैः सुखरतैः किं यदयनायत्तता । 
वैराग्यं यदि किं त्रतैः किमखिरेस्त्यागैर्विवेको यदि ॥ 
सत्संगो यदि कि दिगन्तगमनप्रस्थानतीर्थश्नसेः। 
श्रीकान्ते यदि भक्तिरप्रतिहता त्किं समाधिक्मैः | 
ओर इसीलिए क्षेमेन्द्र आमरण वैष्णव रदे यह ° सूर्यकान्त का 
कहना ठीक माटूम पडता दे । क्षेमेन्द्र अपने को व्यासदास कतं 
ह | उनके अन्तःकरण मं भगवान्‌ व्यास करे प्रति बड़ी श्रद्धा थी। उनकी 
ष्टि से महर्षिं व्यास भुवनोपजीव्य~ कविथे। वे व्यास को (ज्ञाननिधिः 
विदोषण से सम्बोधित करते हँ । उन्होने अपने सुवत्ततिककः मं व्यासर्षिं 
का 'नमच्छन्दोनिधानाय च॒च्रत्ताचारवेधसे । तपःसत्यनिवासाय व्यासाया- 
मिततेजसे ॥° इन राब्दोँ मं गोरव क्रिया दै! व्यासरचित महाभारत 
अन्य कवियों का एक जीविकासाधन दहै, एेसा क्षेमेन्द्र का मन्तव्य हे ।४ 
षमेन्द्र ने एक व्यासाष्टकस्तोत्र की रचना मी की दे | क्षेमेन्द्र का मिच्र- 


----- ---- ----- ----- 
ब्र 


१. द्रष्टव्य--वृहत्कथामजरी, उपक हारश्ोक ३८ । 

२. द्ावतारचरित, मत्स्यावतार, @छोक १४५ । 

३, 14861618 &1प५1९8, 1954, ]. 15. 

४, ¶इति श्रीप्रकराचेन््रात्मजव्यासदासापराख्यश्रीक्षमेन्द्रक्रता ओचिव्यविचाल्वचां 
समाप्ता 1 ओचित्यविचारचच ! कविकण्टाभरणाद्ि मन्थो मे भी रेसे निदेश 
पाये जाति दें । 

५. कविकण्डाभरण, द्वितीय सन्धि । 

६, सु्ृत्ततिलक १।३ । 

“इदं कविवरैः सर्वैरास्यानस॒पजीन्यते । उदयं प्रेप्सुमिभरत्यैरभिजात इवेश्वरः ॥ 
कविकण्डाभरण, द्वितीयः सन्धिः । 
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परिवार बडा था । उन्होने अपने वृहत्कथामजरी ` ; भारतमजरी ~, रामायण- 
मजस आदि मन्थो के उपसंहारौं म रामयशस्‌ , देवधर, वीय॑मद्र, नद्धः 
सजनानन्द, रतरसिह स्यादि मित्रों तथा हितवितकां के नामनिर्देशा किये 
है \ उनके मिचँ मं राजपुत्र भमी थे] रलसिह नामक राजाका छन 
उदयसिंह क्षेमेन्द्र का रिष्यञ था | कविकण्डाभरण के पेचमसन्धि सें 
पता चठता दै किं को$ लक्ष्मणादिव्य नामक अर एक राजपुत्र क्षेमेन्द्र 
का शिष्य था। क्षेमेन्द्र ने कविकण्टाभरण की पचम सन्धि मं इन दोनों 
राजकुमार रिष्या के छोक विचारविादीकरण के च्यि उद्धत क्य है, 
जिसते मादस होता दै कि, क्षेमेन्द्र का स्वरिष्यां के साथ सम्बन्ध बहुत 
सद्धावयपूर्ण था । इन सव निर्दों से एेसा प्रतीत होता है कि, क्षसेन्र मी 
अपने गुरु अभिनवगुप्त के समान एक शरेष्ठ अध्यापक रहे हगि | 
( अभिनवगुप्त के १२०० दिष्य थे ।४ ) सारांश मं, क्षेमेन्द्र ङक्शील- 
सम्पन्न, विष्णुभक्त, व्यास-वाव्मीकिं आदि ऋषरियां के प्रति आदरमाव 
रखनेतव्राटे, बिव्याव्यसनी एव सत्पवरत्त ग्रन्थकार थे । 


धषेभेन्द्र की भन्थसंपदा-- 


षमेन्द्र एक बहप्रस्‌ प्रन्थकार थे । उन्होने विविध विषयां पर खीख्या 
ठेखन-किया दै । उनका छोकनिरीक्षण गहन तथा व्यापक था । उनकै 
ठेखनी बड़ी महत्वाकांक्षिणी ओर वाणी खमावसुबोध थी । इन्हीं के द्वारा 
क्षेमेन्द्र ॒ने संस्कत साहित्य के अनेक विभागों को अच्करृत किया । 
< सूयकान्त कहते दँ कि, क्षेमेन्द्र व्यासवाद्मीकिवत्‌ स्पर्तिदाता थे ^ | 
केकिन उनका यह॒ कथन अल्युक्तिपूणं' अतएव उपेक्षणीय हे । परन्त॒ 


१, द्र्टन्य--वृहत्कथामंजरी, उपसंहारशक ३९ एवं ४१ । 

२. द्रष्टन्य-- भारतमंजरी, उपसंहार शोक ३ । 

३. द्रष्टव्य--ओचित्यविच।रचच, उपसंहार श्नोक़ २ । 
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सस्रत साहित्य के विश्च मं क्षेमेन्द्र का स्थान असाधारण है१, यह ॐ 
सूर्यकान्त का कहना योग्य अतएव ह्य है । क्योकि क्षेमेन्द्र की वाणी 
ने सस्कृेत सारस्वत की अनेक शाखां मे अनन्यपरतं्रतया विहार 
क्रिया| वह कभीकविकेतो कमी नाटककार के, कमी तच्चज्ञ केतो 
कमी विलासी पुरुष के; कभी कोराकार के तो कमी इतिहासपण्डित के, 
कभी भक्त क तो कभी साहितव्यविमशकः कं परिवेष मं तत्काटीन सदयदयो 
के सामने यायी । वह सवंतोगामी एवं सवैरस थी । ठेकिन उसने 
कितने ग्रन्थांकी संष्टिकौो यह निशित रूपसे कहना आज भी क्डा 
कठिन काम दे । क्षेमेन्द्र के अनेक ग्रन्थ आजतक प्रकारित हो चुके 
दै, ओर अनेक प्रन्थ, जो कि अयापि अप्रकारित है, हस्तटिखित स्वरूप 
मं पाये जाते ह । फिर मी क्षेमेन्द्र की म्रन्थावटी की संख्या की निधिति 
के विषय मं विद्वानों मं मतमेद पाया जाता दहै । डो सूर्यकान्त एकः 
जगह कहते द कि क्षेमेन्द्र ने वत्तीस ग्रन्थों की रचना की ओर दूसरी 
जगह 3 क्षेमेन्द्र द्रारा रणित अन्धां की संख्या चोतीस देते ह । यह चातीस 
संख्या खमाष्रितरत्मांडागासम्‌" के सपादक को मान्यदहे। रो० दे" 
क्षेमन्द्र के सेंतीस प्रधांकी सूचिदेतदहं तो रो काणे का कहना 
किं क्षेमेन्द्र ने मारतमजरी एवं ब्ृहत्कथामजरी के अतिरिक्त चार्टस 
ग्रन्थं का प्रणयन किया ।: क्षेमन्द्रखधुकाव्यसंग्रह के सपादकों का 
भी यही मत हे कि, क्षेमेन्द्र ने टगभग चाटीस ग्रन्थों कौ र्ना की। 
सारांश मं हम इतना ही निधितरूप से कह सकते हे कि, क्षेमेन्द्रमन्थों 
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जग संख्या बत्तीस से ठेकर चालीस के सन्निकट दै! संख्यानिणंय 
करना दुष्कर है, ओर वह इस केखन का प्रयोजन भी नहं । इसच्िये 
ङमो° दे-दत्त म्रन्थ-सूचि ग्राह्य मानकर उसकं अनुसार जव क्षिमन्द्र क 
ग्रन्थो का पस्िविय संक्षेप मं दिया जातां ह । 

ध्षेमेन्द्र-मन्थावटी का परिचय-- 

अस्रततरङ्घ-देव-पूर्वदेवकरत क्षीरसागर के मथन पर्‌ आधृत च्घु 

काव्य १ । इसमें से एक पद कविकण्टाभरण की पचम संधि में (उदाहरणशछक 
४९) उद्धत दिखाई पड़ता दे । २. ओंचियविचारचचो--ओचित्य यह 
रससिद्ध काव्य का जीवितसव॑स्व टे, इस महासिद्धान्त के प्रतिपादनपूवक 
मण्डन के व्यि छा हआ स्वतच एवं मोलिक : ग्रन्थ । इस प्रथकी रचना 
कृद्मीर के अनन्तराज उपति के काठ सं ( लिस्तान्द १०२८-१०६३ ) 
दै । ग्रंथ सं कुर ३९ कारिकां हं ओर उनमं आत्मरूप आओित्यतख 
के विलासस्थानों का उपवर्णन करिया है। क्षेमेन्द्रकी इष्टि से काव्यगत 
पद्‌, वाक्य, प्रबन्धा, गुण, अरूकरण, रस, क्रियापद, कारक, छग, वचनः 
विदोषण, उपसगे, निपात; काट, देदा, कुछ, त्रत, तच्च, सत्व, अभिप्राय, 
सभाव, सारसंग्रह, प्रतिमा, अवस्था, विचार, नाम; आशीव॑चन ओर 
काव्यांगोँ मं ओचित्य रहता दै । क्षेमेन्द्र ने कारिकागत विचारा के स्पष्टी- 
करणा कुल १०६ उदाहरणश्छोक उदुृत किये ह जिनमें उनके निजी 
प २५ ह । ग्रंथ की स्वना अन्वयव्यतिरेकपद्धति से दृद हे । क्षेमेन्द्र 
क, यह ग्रंथ बहुत महच्वपूणं दे। ( ३ ) अवसरसार-क्षेमेन्द्रल्शुकाव्य- 
संग्रह मं इस थ का नाम 'अवतारसारः3 द्विया गया हे, वह स्पष्टतया 


---- --- 
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प्रामादिक दै। इसमें का एकं पद्य क्षेमेन्द्र ने अपनी ओचित्यविम्वार- 
चवा मे कमपदोचिव्यप्रकरण मे (न तु यथा ममैवावसरसारेः इस प्रस्ताव 
के साथ दिया दै} यह प्रायः अनन्तराजस्वतिपरक एक छ्घुकाव्य है? | 
( ¢ ) कनकजानकी-- प्रभु रामचन्द्र के वनवासोत्तर जीवन पर आधरत 
नाय्क दोगाः । इसके पोच शोक कविकण्ठाभरण मं ( उदाहरणश्छीक 
२२, ४७; ४८; ५६; ७ )) उद्धृत किये गये दँ । (५) कलाविदस-- 
छचेमेन्द्र का एक उत्कृष्ट काव्य } उपदहास-उपरोधपरक इस काव्य मं दमाख्फान, 
दोभवर्णन, कामवर्णन, वेद्याव्रत्त, कायस्थचरित, मदवर्णन, गायनवर्ण॑न, 
सव्णैकारोत्पत्ति, नानाधूतंवर्गन एवं सकठकलानिरूपण नामक दस स्म॑ है । 
चुट ५५१ कां मं काव्य विभक्त दै 1 मृख्देव नामक पुरुष इस काव्यं 
क नायक दै। यह पुरुप वड़ा कुटि तथा चालक दै । उसकी उक्तियों 
से हमें पता "क्ता दै कि; ठगीकी विद्या मूतर पर अवतीणं होकर 
सन्यासी, वैद्य, गायक, स्वर्भकार, नट आदिकं मं प्रविष्ट हुदै दै। इतना 
ही नही, वह विव्या पञ्युपश्ची एवं वनस्पतिययोँ मं मी घुस गद दे) इस 
काव्य में क्षेमेन्द्र ने उपर्युक्त व्यवसायियों का बडा रोचक वणन प्रस्तुत 
करिया है, जिते जिक्ञासु खयं पटं । ( & ) कविकण्ठाभरण--क्षेमेन्ध का 
एक अल्पविस्त्रत पर अनत्पगुणी ग्रन्थ । क्षेमेन्द्र ने रिष्यों के उपदेशा के 
ल्य तथा विज्ञ की विरोष जानकारी के लियेञ इस अन्थरत्न का अन 
नतराज के काट मं ( खिस्तान्द १०२८-१०६३ ) प्रणयन किया । मन्थ 
मे कु ५५ कारिकां ओर ६२ उदाहरणश्छोक द । इस अन्थ के विषय 
का विदोष विवरण आगे दिया जाएगा । (७ ) कविकर्णिका- क्षेमेन्द्र ने 
अओचित्यवि्वार्व्वा मं इस ग्रन्थ का नामनिदंश किया दै। उससे यह 
अनुमान हदोतादै करि इस ग्रन्थ मं काव्य कं गुण तथा दोषां का विचार 
१, 71107 078 0 14861160678, 1961, 1000तप्ठलिन), 
7. 11. 
२, 1016. 
“दिष्याणां उपदेशाय विदोषाय विपश्चिताम्‌ ।-कविकण्ठाभरण १।२ 
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हआ दोगा? । ठेकिन इस ग्रन्थ के वारे में कुछ भी निशित खूप से नहीं 
कहा जा सकता । ८८ ) क्षेमेन्द्रप्रकाद-इस भ्रंथ के वारे में कुछ 
जानकारी पाक्त नहीं होती दै) (९) चतुवेगेसंग्रह--क्ेमेन्द्र ने 
रिष्यों के उपदेश के टिए ओर बुद्धिमानों के सन्तोष के किए यह वग॑- 
संग्रह सखरचित शोको मे किया । इसके धर्मप्रसा, अथप्ररंसा, काम 
व्ररंसा तथा मोक्षप्ररंसा नामक चार परिच्छेद द ओर कुर शोकसख्या 
१०६ है । इसमें की मोक्षप्र्ंसा सव से बटकर सुगम एवं सरल दै । (१०) 
चारुचयी- इसमें सदाचरण की रिक्षा देनेवाठे सुबोध व सुंदर एक सो 
छोक है| हर एक शोक की प्रथम पक्ति मं आवारतत्व का प्रतिपादन 
करिया गया है ओर द्वितीय पक्ति मे उस आषचारतत के अनुरूप णेति- 
हासिक अथवा पौराणिक कथा का दृष्टान्त दिया गया हे; जेसे--“न 
तीत्रदीर्घवेराणां मन्यु मनसि रोपयेत्‌ । कोपेनापातयन्‌ नन्दं चाणक्यः 
सत्तमिर्दिनैः ॥3 इस ग्रन्थ के शुरू मे" विष्णुस्तवन हे । इसी अ्रन्थ के 
आधार पर याद्िवेदने अपनी नीतिमंजरी की र्वना ( समय चखिस्तान्द 
१४९४) की | जव्हण ने “सग्धोपदेराः मन्थ के ठेखन की प्रेरणा भी पायः 
क्षेमेन्द्र की चारुचर्या से दी पायी; एेसा ° कथ्‌ का मन्तव्य हे। 
(१९) चिच्रभारत नाटक--यह महामारताश्रय नायक होगा? । इसके 


------~-~--- ~~ ---~ 





१. (कृत्वापि काव्याट्कारां क्षेमेन्द्रः कविकर्णिकाम्‌ । 
तत्कलंकं विवेकं च विधाय विवुधप्रियम्‌ ॥-ओचिल्यविचारचचां, कारिका २. 
९. "उपदेद्ाय शिष्याणां सन्तोषाय मनीषिणाम्‌ । 
` कषिमेन्द्रेण निजश्योकैः क्रियते वगेसंहः ॥› चतवेगेसंयह, धमप्ररंसा १।२ 
३. - चारुचया-श्क ६५. 
४. भश्रीखाभसुभगः सत्यासक्तः स्वगपवगदः । 
जयतात्‌ त्रिजगत्पूज्यः सदाचार इवाच्युतः ॥` चारु चया--श्ोक १, 
५. 101, ^. 8. {<€ 0--^ 7813107 $ 0 अक्रा 111678४6, 
1953, 7. 239. 
&, 11107 ४0718 07 1९5611611678., 1961, 11706101, 7. 11. 











१६ | 


दो शोक कविकण्ठटाभरण मं ओर एक शोक ओचिव्यवि्ासष्वर्वा मं उद्धत 
पाये जाते है । (१२) दपेदखन--कुख्विचार, धनविचार, विद्याविचार, 
, रूपक्िचार, योयविचार, दानविचार एवं तपोविचार नामक सात यअध्यायों 
मं तथा ५९६ छोकों मं निवद्ध उपदेशपरक काव्य । क्षेमेन्द्र ने मगला- 
चरण मं विवेक को नमस्कार क्ियादहं। इस काव्यमं कुट, वित्त; 
श्रत, खूप, शौर्य, दान एवं तप॒ ये सात मददेठ गिनाये गये दै ( दप॑- 
दलनम्‌, कंल्विचारः ९।४ ) आर उनकी निदरिका एक-एक कस्पित 
कथा दी गयी हे । क्षेमेन्द्र का उद्दिष्टं यद्यपि नीत्युपदेदा करना है, 
तथापि, उसका दृष्टिकोण आओपरोधिक ही मालूम पड़ता दै । इस काव्य 
से कवि की सृक्ष्म तथा व्यापक निरीक्षणराक्ति का अच्छा पता चख्ता द । 
(१३) दशावतारचरितकाव्य-- इसमे विष्णु के मत्स्य-करूर्म-वराह्रभति 
दस अवतारो की कुक १७५९ श्टोकोँ मं ( उपसंहारपरक शोकपन्वक 
अतिरिक्त ) सरस स्त॒ति की गयी दहे इस काव्य से क्षेमेन्द्र की उत्कट 
विष्णुभक्ति का अच्छा परिय ग्राप्त होता है । मगवान्‌ बुद्ध को विष्णु 
का अवतार मानकर उनका चरि ठेखनिविष्ट करनेवाला यही आद 
काव्य ह । इसकी र्ना खिस्ताव्द १०६६ मं हदं । (१४) देशोपदेद-- 
दुजनवर्गन; कदर्यव्णन, वेदयावर्भन, ऊुडनीवणंन, विय्वर्भन, छाचवर्भन, 
ब्रद्धमार्यावर्णन एवं प्रकीर्णं नामक ८ उपदेशं मे तथा २९८ छोकों मं 
(उपसहारपरक शछोकट्य अतिरिक्त ) निवद्ध सामाजिक दीकात्मक काव्य । 
लोकयुधार केर लिए इस काव्य की रष्वना हद हे। कद्मीर का भरष्ट 
राज्यरासन इस काव्यका खक्ष्यदे। इसमें वेद्य; ज्योतिषी, भिक्षुक, 


१, 'प्रद्यान्ताद्येषविष्नाय दपेसपापसतपेणात्‌ । सत्याखतनिधानाय स्वप्रकाद्यविक्रा- 
स्नि ॥ संसारव्यतिरेकाय दहृतोत्तकाय चेतसः । प्रद्यमाखरतसेकाय विवेकाय 
नमो नमः ॥*- दपंदलनम्‌ , ऊुल्विचारः, १।१-२ । 

२, “हासेन लज्नितोऽत्यन्तं न दोषेषु प्रवतते । 
जनस्तदुपकाराय ममायं स्वयसुयमः ॥*- दै दोपदे च, दुजनवणैनम्‌ १।४ । 
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कायस्थ, गोडीय विव्ार्थी आदिकं का उपहास करिया गया है | काव्य अवद्य 
पठनीय है । (१५) दानपारिजात-इस प्रथ के वारे मं कुछ भी जानकारी 
पराप्त नहीं होती हे । (४&) नममाखा-देयोपदेरसद्डा उपरोधगमभं दीका- 
परक काव्य । यह तीन परिहासं मं तथा कु ४०७ शोकं मं विभक्त दहे । 
इसमें कायस्थों के अतिरि श्रमणिका, मव्दैदिकः, समभत्रैका, वैद्य, गणक) 
गुरु आदिकं की मी कड़ी आटोचना की गयी हे । काव्य करुणान्त हे । 
(१७)नीतिकर्पतरु--ो° सूयकान्त के कथन के अनुसारयह व्यासरचित 
राजनीतिपरक भ्रंथ की व्याख्या है । यह नीतिकल्पतरु ओर ओचित्यविचार- 
चर्चा सं उदिखित नीतिकल्प्ता विभिन्न रथ ह अथवा अमिन्न यह कहना 
वड़ा कठिन हे । (१८) पद्यकादम्बरी-बाणभट् की कादम्बरी का पयात्मक 
सारांश । इसके आठ शोक कविकण्ठामरण मं पाये जाते है ( उदाहरण 
शोकांक १५, १७.२०; २४५२६५२४, २७.४५ ) | (१९) पवनपंचादिका- 
पचास शोको का वायुवणैनपरक ल्घुकाव्य + । इसके पद्य सुवत्ततिलक में 
पाये जाते द । (२० ) बहत्कथामंजरी- पचम सदी के गुणाव्य ने 
पेशाची प्राक्त भाषा मं ब्रृहत्कथाः नामक एक सप्तलश्चात्मक कथाप्रंथ 
क्लि धा। उसीका सारांश क्षेमेन्द्र ने सादे सात हजार पो मे प्रस्त 
क्रिया दै । इसका ठेखनकाठ लिस्तान्द्‌ १०३७ हे । काव्य १९ बकं सें 
चिमक्त, है, ठेकिन सारांश प्रायः नीरस व शुष्क है । अतिसक्षेप के कारण 
अनेक जगह दुर्वोधता उत्पन्न हुई ह । काव्य अनाकषरक व निर्जीव दै, 
ठेसा डो कीथू° व डो° सूर्यकान्त दोनों मानते हे । (२१) बौद्धाव- 
दानकल्पख्ता-काव्यद्ट्या रसपूणं व धर्मदष्य्या बोद्ध का प्रिय काव्य । 
र्वना १०७ पवां मे विभक्त । र्चनासमय खिस्तान्द्‌ १०५२ १०८ वाँ 
प्व कषेमेन्दरपुत्र सोमेन्द्र ने प्रथित किया । इस म्रन्थ से क्षेमेन्द्र का बोद्ध- 
१, पठः छ्ण्णर्छ 0 रऽलणलणत्‌79, 1961, 10॥0त्‌प्ला0ा, 7.12, 
२, 7. ^. 8. 1 ल1-^ पार0एए र उिवयाशृह [कला क्प्ा6, 
1953, 7. 276. 
२, 27, अपिर श्ाः14४-- 1९ ऽला1लात78 8176168, 79. 11-19. 
२ 
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दशन का गहरा अध्ययन तथा उनकी सदिष्णुव्रत्ति इन दोनोंका भरी 
भति परस्िचिय मिख्ता दे) क्षेमेन्द्र ने इस मन्थ मं यचयावत्‌ जातकः 
कथाओं का संग्रह कियादै। इस कार्यमें वीर्यभद्रं नामक एक बोद्ध 
आष्वार्य ने क्षेमेन्द्र की सहायता की, ओर सूर्यश्री क्षेमेन्द्र के द्िपिक 
( 801106 ) वने । खिस्तान्द्‌ १२७२ सं इस अ्रन्थ का तिव्वती भाघामं 
अनवाद हा था । आज मी यह ग्रन्थ उस भाषा म समस्त रूप मं 
उपर्न्ध है* । डंऽ कौथ्‌ कीदृष्टिसे यह मन्थ विषयद्श्टया महच्वपू 
हे, स्वनाद्ष््या नहीं < । ( २२ ) भारतमंजरी - व्यासक्त महाभारत 
ग्रन्थ का १०६६५ शोको मं सारांश । इसमं मूर भारत तथा हरिवंदा 
इन दोनों का समावेश हे । यद्यपि अनुष्टुप्‌ उत्त का प्रधानतया प्रयोग हे; 
तथापि बीव-बीव मं वसन्ततिलका; मालिनी, रादूंख्विक्रीडितः पृध्वी 
आदि अन्य ठतो मं भी स्वना पायी जाती दे । मारतान्तगंत वनपवं को 
ञआरण्यपर्वं नाम स्खा गया हे; शांतिपर्वं मं॑विष्णुसहखनाम गद्य मं ही 
दिये दए है । क्षेमेन्द्र प्रत्येक पवं के उपसंहार मं अपने को व्यासरूप 
महाकवि कहते दह । संक्षेप मं महामारतीय कथा का कथन करना 

ही भ्र॑थकार का प्रयोजन दै । क्षेमेन्द्र ने इस अन्थ की स्वना रामयदास 
नामक अपने मित्र के अनुरोध से की । डो° सूर्यकान्त ने" इस ्रन्थ की) 


आटोचना करते हए प्रतिपादन किया दहं कि, मन्थ रुक्ष एव निजीव दे 
मोय-मोरी देखा जाय तो उसमे साहित्यसौन्दयं॑कम दिखाई पड़ता हे । 
° सूर्यकान्त की यह यालोषना जंचती नहीं । इस महत्वपूर्णं अ्नन्थ 
का प्रणयन खिस्ताब्द्‌ १०२७ मँ हआ । इसी ्रन्थ के कारण क्षेमेन्द्र को 
°कवीन््रताः प्राप्त ई । ( २३ ) युक्तावरी-काव्य-- तपस्वीवणेनपरके 
द 7". इ] (156९० 8 9५1९8, 1954, 17.19.20. 
107, ^. 3, एल 7-4 प्राञ्णाङ 9 रकशर 1.11678प76. 
1953, 1. 493 
३, क्षेमेन््रकृत भारतमंजरी, काव्यमाला न॑. ६४, निणयसरागर, १८९८ 1 
{)7, 90१7४81 81112-- 1९ 8167178 >1पत168, 1954, 7 17 
















२१ 


४ 

















| १९ 


काव्य; ` जिसमं का एक प्य कविकण्ठाभरण म (उदाहरणशछोकांक ४१) 
पायां जाता दे । (२४ ) यनिमतमीमांसा- महर्षि व्यास के उपदेदा 
का तात्पयं वणन करनेवाला काव्य । इसके पंद्रह शोक ओंचित्यविष्ार- 
चर्व मं उदाहृत किये गये ह । (२५) राजावलि अथौत्‌ नृपावलि-- 
इसमें करमीरी राजाओआं की वंशावटी प्वद्ध॒ल्खिी गई थी। इस ग्रंथ 
की अनुपटन्धि संसृत साहित्य की बड़ी हानि दै एेसा डः कीशूर 
मानते दहं । ( २६ ) रासायणमंजरी - वाव्मीकिक्रृत कथा का यह 
सार १९८ प्रसंगो एवं ६२९१ शोका मं उपनिवद्ध हआ है । इस प्रथ 
की माघा बड़ी प्रवाहशािनी ओर खगम हं । अनुष्टुप्‌ इत्त के सतिरिक्त 
वसन्ततिलका, मालिनी आदि वृत्तो मं भी शोक पाये जाते हे । क्षेमेन्द्र 
ने मंगदाचरणमं विष्णु की स्तुति की दे। मंगलचरण के वाद के 
छोकों मं बास्मीकि तथा उनकी रामायण की प्रशंसाकी गयी हे। 
क्षेमेन्द्र वात्मीकिं को चक्रवतीं कवि मानते ह । उत्तरकांड का अन्तिम 
रेक है-“इति दुरितविरामः कीर्तिकान्ताभिरामः । सुजनद्दयरामः कोऽप्य- 
भृद्यः स रामः ॥ म्रकृतमनुसरामः पापपादा तरामः । सुकृतथुवि चरामस्तस्य 
नाम स्मरामः |` यह कान्य केवर एतिहासिक दृष्टि से महत्व का हे, परत 
काव्यदृष्य्या 07111168 हे, एेसा अमिग्राय ॐ की» प्रकट करते 
ह, वह जंचता नहीं । ( २७ ) र्टितरल्नमाखा-वत्सराज-रलनावटयी की 
प्रेमकथा पर आधारित नाटक“ | इसका एक प्य ओचित्यविचास्ववां ¦ 
मँ उदाहृत करिया गया दे । (२८) छोकम्रकादा-क्षमेन्द्रकाटीन हिंदु 





१, 11001 ४४ 01]र8 0 1556760 त178, 1961, 171700८०, 7 11. 
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३, क्षिमेन्द्रक्त रामायणमज्नरी, कान्यमाला नं ८३, निणेयसागर, १९०३. 
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की दिनष्वर्या, कच्मीर के प्रांत, व्यापारियों कें ठेन-देन के व्यवहार आदि 
विषयों की जानकारी देनेवाला कोष । बुहटर इस ग्रंथ को व्यासदास 
क्षेमेन्द्र की ही र्वना मानते दै, तो वेवर्‌ का मन्तव्य इससे मिन्न^ दै । 
प० कोल वेबर से सहमत द; ठेकिन वे कहते है कि, यह कृति 
मोगलकाटीन किसी तृतीयश्रेणी के ग्रन्थकार की रहै, क्योकि इसमें 
फारसी शब्दां की प्रचुरता दे। (२९ ) खावण्यवती- इस मन्थ मं 
वासन्तिका नामक कोद गणिका अत्रिवसखु नामक किसी श्रोत्रिय को 
अंकित करती हई बताई गयी है । इस काव्य के छः शोक ओचित्य- 
विषवारम्व्वी मं उदाहृत किये गये दं । ( ३० ) वास्स्यायनसूत्रसार-- 
वासस्यायन के कामसू्चं का संक्षेप । (३१) विनयवही--क्षेमेन्द्र- 
टघुकाव्यसंग्रह के सपादक इस म्रन्थ का नाम विनयवती देते है, किन्तु 
यह गर्त है । वकरयोकि इसका एक शक (“यथा मम विंनयवल्ल्याम्‌! इस 
प्रस्ताव के साथ ओवित्यविष्वारष्वचा मं उदाहृत किया गया दे। 
( ३२ ) वेताट्पंचविद्ति- इस ग्रन्थ के बारेमे कुछ भी जानकारी 
ग्राप्त नहीं होती हं । ( ३३ ) व्यासाष्टक--“युवनोपजीव्यः व्यास महिं 
की स्त॒तिपरक आठ शोक । क्षेमेन्द्र के मन मं व्यासं के प्रति कितनी 
प्रगट आद्र्मावना थी, इसका ज्ञान इस अष्टक से होता दे । (३४ ) 
दारिवंरा काव्य-शदिवंा के राजाओं की कथां वर्णन करनेवाला 
महाकाव्य, जिसके पोच शोक कविकण्ठामरण मं (उदाहरणश्छोक ६४,१६, 

,२५ तथा ५५) उदाहृत किये गये ह । (३५) समयसमाद्रका-- स्वना- 

काठ चखिस्तान्द १०५० ।* दामोदरगुप्त के कुडनीमत क पद्धति का 

` वेदयाव्यवसायविषयक ६३५. लोकों का_ ( उपसंहारपरक _दल्ोकचलतुष्टय 

07, 3 ए912.712-- 1९ 8670671078, 9४१५६1९8, 1954, 1. 25 

, देयोपदेदय & नर्ममाला, 1928, 1070 प्९्0०, 7, 25. 
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४ संवत्सरे पंचविंदो पौषशुक्ष्लादिवासरे ।-समयमातृकोपसंहारदलोक २ । 
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अतिरिक्त ) उपदेशपरक काव्य । इस म्रन्थ के मंगलाचरण मं कामदेव 
को नमन किया गयादै। इस काव्य के प्रथम पाँच समयं के नाम 
ह चिन्तापरिप्रदन, चरितोपन्यास, प्रदोषवेद्यालापवणेनः पूजाधरोपन्यास 
तथा रागविभागोपन्यास । षष्ठ समय निर्नाम डे, उसके वाद्‌ के अतिम दौ 
समयों के नाम है कामुकसभागम एवं कामुकग्रापि | एक वणिक्पुत्र 
की कटावतीकृत वचना, यह इस काव्य का विषय हे। क्षेमेन्द्र के 
कथन के अनुसार इस ग्रन्थ की स्वना सत्यश्च को रश्चाके लिए दु 
हे । इस ग्रन्थ के उपसंहार में क्षेमेन्द्र ने वेद्या की सत्कविभारती के 
साथ जो तलना की दहै उसको पटकर सद्य उद्धिय हो जाता दहे। 
( ३६ ) संवृत्ततिखक-क्षमेन्द्ररित एक असाधारण शाघ्नीय अ्न्थ | 
क्षेमेन्द्र ने छंदोंका सोदर्यं ध्यान मं रखकर इस ग्रंथ मं प्रसिद्ध वृत्तो 
का रिष्योपदेशार्थं संग्रहं किया दे। ग्रंथ बृत्तावष्वय, गुणदोषदशन 
तथा वत्तविनियोग नामक तीन विन्यासां के अन्तग॑त १२४ कारिकां मं 
निर्मित हआ दे । क्षेमेन्द्र" ने इस ग्रंथ सं सत्ताईस वृत्तौ के लक्षगोदाहरण 
दिये है । द्वितीय विन्यास मं उपर्युक्त सत्ताईस वृत्तां का गुणदोषग्रदन 
किया गया है । त्रतीय विन्यास के प्रारम्भ मे शाख, काव्य, गाख्रकाव्य 


१, “अनंगवातलास्त्रेण जिता येन जगत्त्रयी । 
विचि्शयक्तये तस्मे नमः कुसुमधन्वने ॥'-समयमातृका १।१ 
२. श्षेमेन्द्रेण सुमाषितं कृतमिदं सत्पक्षरक्षाक्षमम्‌ ।' तत्रैव, उपसंहारदलोक ४ । 
३. “सारकारतया विभक्तिरुचिरच्छाया विदोषाश्रया 
वक्रा सादरचवेणा रसवती सुग्धाथरुन्धा परा । 
आश्चर्यो चितवणेनानवनवास्वादप्रमोदाचिता 
वेद्या सत्कविभारतीव हरति प्रोढा कलाद्याल्िन ॥' 
समयमात्कोपसंहार, शक १। 
४, क्षेमेन्द्र के मन्धो मे सत्तादेस संस्या को कुछ विद्येष महत्त दिखाई पडता हे । 
क्योकि सुडृत्ततिकक म २७ वृत्तं के लक्षणोदाहरण पाये जाते हैँ, उधर 
जओचित्यविचारचचा मे भी २७ ओचित्यस्थानों का सलक्षणोदाहरण विवेचन 
पाया जाता है । | 
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तथा काव्यगाख् ये वाण्विस्तार के चार भेद परिगणित करिये गये दै, उसवेः 
उपरान्त भिन्न-मिन्न रचनाओं के टिए कौनसे उत्त अनुकूल ठहरते है, 
उसका विवेष्वन किया गया दै ओर अन्त मेँ प्राचीन कवियों मंसे कौन 
कृवि किंस वृत्त मं स्वना करने में विशेष प्रवीण था, इसका मी विवरण 
किया गया दे । क्षेमेन्द्र की दष्ट से अभिनन्द्‌ अनुष्टुप्‌ उत्त मेँ, पाणिनि 
उपजाति म॑, रत्नाकर वसंततिटका में, भवभूति दिखरिणी मं, कालिदास 
मन्दाक्रान्ता मेँ ओर राजरोखर शादुटविक्रीड़ित मेँ विरोषं प्रवीण ये 
डो ° कीथ ; ङ दे; डोऽ काणे आदि समी विद्वानों की दृष्टिसे क्षेमेन्द्र 
का यह ल्धुकाय ग्रन्थ वेरिष्य्यपूण दै; कषेमेन्दरघुकाव्यसंग्रह के 
संपादक "ने निम्नलिखित शाब्दो म अपना अभिमत व्यक्त किया दै-“युत्र 
ततिखक 0000168 87 ए वप्ठ 18.66 87107 फ 0ा']ए8 
017 106{76€8. 17) 118 छ 071 116 188 01808866 {07 {€ 
{1780 ६1116 116 7167108, {198 8710 [0707067 88.268 
86१९781 1161768. {11118 01116 ]४ 188] 1188 छा 
एशा$ 6]] 86601 {01181160 षट 11170. प 6 88 ॐ 
70101667 17 11118 {ए 06 ° फ णार ण1110्॥ 870 10116. 
्श8 111 {0-08.7."" ( ३७ ) सेव्यसेवकोपदेदा-क्ेमेन्द्र का एक 
| विरोषतासंपन्न घुकाव्य । शटोकसंख्या केवल ६१ । सेव्यसेवकों के बीष्व 
के संबध अच्छे हो जाएं इस सद्धेव से इस काव्य में मालिक तथा नौकमसें 
के कतव्य एवं उनकी जिम्मेदास्यिं का विवरण किया गया है । सेव्यसेवको 
के संवध विगड़ने का कारण सेव्य का दपं एवं सेवक कालो दै, यह्‌ 
क्षेमेन्द्र की धारणा दे । क्षेमेन्द्र ने इस भ्रंथ के मगलाप्रण : मं सन्तोष- 
रूप रत्न को नमन करके बड़ा ओचित्य दिखलाया दै । 
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२. विभूषणाय महते ठृष्णातिमिरदारिणे। नमः सन्तोषरत्नाय सेवाविषविनादिने ॥° 
सेव्यसेवकोपदे श, @छोक १। 
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षेमेन्द्र की भंथावडी का वगीकरण- 
| क्षेमेन्द्र की ग्रंथावली का ऊपर जो विवरण दिया है उससे क्षेमेन्द्र 
कितने उचकोटि कै भ्रंथकार ये उसका पता चल्ता दहै । क्षेमेन्द्र के 
अमरततरङ्ग, अवसरसार, कनकजानकी, कविकर्णिका, क्षेमेन्द्रपरकारा; 
चिच्रमारत नाटक; दानपारिजिात, नीतिकस्पतरु, पद्यकादम्बरी, पवन- 
पचारिका; सक्तावली, सनिमतमीमांसा, राजावछि; ठ्लितिरत्नमाल; 
लावण्यवती; वासस्यायनसू्रसार, विनयवद्छी, वेताट्पचविंशति ओर 
दारिवंा इतने म्रन्थरत्न अनुपर्न्ध अथवा अप्रकारित होने के कारण 
उन पर विवार नहीं किया जा सकता ! लोकय्रकाश काव्य के क्रत 
कै बारेमे मीसंदेह दै। अवरिष्ट सत्रहं म्रन्थोंका यों वर्गीकरण हो 
सकता दै-१. अवतारचरित्रपरक काव्य--दयावतास्चरित तथा बोदा- 
वदानकसर्ता; २. आचारोपदेपरक काञ्य--चास्वयां एवं चठुवंग 
संग्रह; ३. वित्तीय प्रश्निष्ठ काव्य-सेव्यसेवकोपदेश; ४. उपदास- 
उपरोधपरक कानव्य--कलाविलास, दर्पदल्न, देलोपदे तथा नर्ममालाः; 
५. सामाजिक विषयनिष्ठ काल्य--समयमाठृक्रा; £. शाखीय म्न्थ-- 
ओचित्यविचारवर्बा, कविकण्ठामरण ओर सुवृत्ततिकक; ७. सारांश- 
काव्य- वृहत्कथामंजरी, भारतमंजरी ओर रामायणमंजरी;ः ८. स्तोत्न- 
काव्य- व्यासाष्टक स्तोत्र । इस वीकरण से क्षेमेन्द्र की बाणी कितनी 
बहुविषयसमावेरिका एवं सवैरसमयौ थी, इसका अच्छी तरह से पता 
चचख्ता हे । क्षेमेन्द्र ने मानों नन स शब्दोन तद्वाच्यं नसन्यायोन 
सा कला । जायते यन्न काव्याङ्गमहो भासो महान्‌ कवेः? ॥° इस भामहो- 
पदेश्च को कायान्वित किया था“ क्षेमेन्द्र मं न खड धीमतां कश्चिद्‌ 
अविषयो नाम: ।› यह काठिदासोक्ति चरिताथंसी हो गई मादस पडती 
हे । ओर इसील्ियि “र्‌ 66167678 10108 > 7147७ 70081 


क ~ ~ > ~~~ 


१, भआमहकरत कान्याल्कार ५-४। 
२, काल्दिासकृत असि्ञानराकृन्तलम्‌ , चतुथोऽङ्ः । 
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06 [011 270 07121 211 06९11871 118 07. १ यह्‌ 
डो° सूयकान्त का अभिप्राय जंचता दहै । क्षेमेन्द्र की बृहत्कथामजरी 


तथा भारतमंजरी लिस्तान्द्‌ १०३७ मं प्रकट हुं । उसके वाद्‌ खिस्ताब्द । 


१०५० मेँ समयमाठका का अवतार हा । तसश्चात्‌ लिस्तान्द्‌ १०५२ 
मं बोद्धावदानकल्पल्ता कुखमित हृद । वाद मँ सुव्त्ततिकः, कविकण्टा- ' 


मरण तथा ओचित्यवि्वार्च्वा का प्रणयन हुआ । क्षेमेन्द्र ने खिस्तान्द 
१०६६ मं ददावतारम्बरित लिखकर अपनी टेखनी को हसेदा के ल्यि 
विश्राम दिया । एव्व, क्षेमेन्द्र का यह ग्रन्थ-र्वना का उद्यम ल्गातार 
तीस वषो तक जारी रहा । यह चिदरकात्मक अमन्द अभियोग 
( उव्योग ) देखकर सदृदय विवेक का सिर आद्रभाव से छक 
जाता दे। 


कविशिक्चापरक म्रन्थ-- 


ऊपर हमने क्षेमेन्द्र के चरि तथा ग्रन्थो का परिविय करा दिया है। 
अव उनके कविकण्याभरण अन्थ की र म॒डना उचित होगा । ठेकिनं 
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उस म्रन्थ का पस्विय-परामर्च करा देने के पठे प्रस्व॒त ग्रन्थ किंस 
कोटि म ८ वर मँ ) पड़ता है इसपर किंचित्‌ विवारःविमशं करना आव- 
स्थकं दहै । संस्कृत सादिव्यशाखरपरक ग्रन्थों के अनेक प्रकार है, जेसे 


सादिव्यदर्पणादि प्रथ नाटक से टेकर सभी विषयों का परामश करते हः 


अन्य अनेक अमन्थ अपना विष्वारक्षत्र सीमित रखा करते हँ । कतिपय 
ग्रथों मे केवर नास्यशाखरीय एव रस के विषय का ही विवेचन पाया जाता 
दै । अन्य एेसे कतिपय ग्रन्थ है जिनमें केवर अरृकासष्वचां हद हे । 
ध्वन्याटोकं जैसे अन्था में स्वतत्र; मृल्गामी एव युगप्रवतंक सिद्धान्त का 
उपपादन पाया जाता दे, तो रन्दव्यापारविचारादिं प्रथां मं शब्दशक्ति- 
मान्न का विम्य दिखाई पड़ता दै। कतिपय प्र॑थणेसे भी द जिनमं 
नायकनायिकादि के मेदोपमेदं का वर्णन हा दै । डोः काणेजी ° दारा 
परिगणित इन प्रकारमेदौ के अतिरिक्त कतिपय प्रथ णसे भी द जिनमें 
वर्तमान एवं भावी कवियां को काव्यरचना के वारे मं कुछ व्याव 
हारिकं सूचनार्णे दी गयी हे । इस प्रकार के ग्रन्थं को (कविंरिक्षापरक 
गन्थः कहने का रिवाज्ञ है । यहो एक गरदन उटेगा किं क्या सामह के 
कान्याटकार ओर दण्डी के काव्याद आदि प्रथो मे कविरि्षा के वारे मं 
कुछ सोचवि्वार नहीं किया गया दै १ कविरिष्य के उपदेशा के किए उन 
रथो की स्वना नहीं हई ? क्या उन ग्रंथों मं कवि इस प्रकार के शब्द 
का प्रयोग करे 'व्याकरणदुष्ट, अप्रतीत आदि शब्दों को काव्य-विन्यास मं 
हेय मानैः इस तरह की चेतावनि्योँ नहीं मिलती हँ १ इन प्रदनों का उत्तर 
यही देना पड़ेगा कि; "हँ इस प्रकार की सूचनार्ए, इस तरह के अदेश, 
दरस पद्धति की चेतावनि्योँ उन रथँ मं अवद्य पाई जाती हः, क्योकिं हमं 
स्पष्टतया दिखाई पड़ता हे कि मामह कहते ह-“न दूषणायायं उदाहृतो 
विधिर्न चाभिमानेन किसु प्रतीतये । ( काव्यालङ्कार ४-५६ ); अपिच 


(समासेन यथान्याये तन्माार्थप्रतीतये ॥ ( तत्रैव, ५-१ ); तथा च 
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खजनावरमाय भामहेन अ्रथितं रक्रिख्गोमिसननेदम्‌ ।› ८ तत्रैव, ६-६४ ) । 
दण्डी मी कहते है-“अतः प्रजानां व्युत्पत्ति अभिसन्धाय सूरयः ।? 
( काव्याद, १-९ ) । वामन के काव्याटंकारस्‌त्रों म भी न प्रयोक्तव्य, 
, न विधेयम्‌ , प्रयोच्या, अन्वेष्यः, प्रयोगाश्चिन्त्याः' रेते कई विध्यर्थीं व्रयोग 
खगगोचर होते हँ । रसुद्रट भी अपने काव्यारुकार मे कहते है कि, यल- 
सीख पुरुष अवधानपूर्वक निदो काव्य की रचना कर ८ काव्यारुंकार 
६-२२ 9); मिश्र ब्तियों की योजना करं-( तच्रैव, २।३२ ), आचित्यज्ञ 
कविगण महाकाव्य मं सोष्टवपूणं यमकों का प्रयोग करं ( तत्रैव, ३।५९ ) | ¦ 

सद्रट को उक्ति्योँ मी तो स्पष्ट आदेशरूप दै । ध्वन्यालोक जसे सर्वमान्य्‌ 
शष्ठ आकरग्रन्थ मं मी एेसे कद वष्वन पाये जाते हँ, द्रष्टव्य-"एवं अन्ये- 
ऽपि अल्कारा यथायोगे योजनीयाः ८ ष्वन्यालोक;, हरिदास संस्छतथन्थ- 
माला &&; १९५२; प्र २१३ );, तेषु कथाश्रयेषु तावत्‌ स्वेच्छैव न 
योज्या । ( तत्रैव, प° ३१० ), यत्नः कार्यः समतिना परिहारे विरोधि- 
नाम्‌ ।? ( तत्रैव, २।७३ ); (तदेवं इदानीन्तनकविकाव्यनयोपदेरो क्रियमाणे 
प्राथमिकं अभ्यासार्थिनां ` यदि परं चित्रेण व्यवहारः, प्रातपरिणतीनां त॒ 
ध्वनिरेव प्राधान्येन का्यं इति स्थितं एतत्‌ ।° ( तत्रैव, प्रु° ५५४ ), । 
अनन्ता हि ध्वनः प्रकाराः सहृदयानां व्युत्पत्तय तषां दिब्रातरे कथितम्‌ । 
( तत्रेव, १० ५७६ ) । एव चः प्राचीनकाल के ऋषिव॒स्य मन्थकाो ने 
अपने-अपने शिष्यो के किट दी म्र्न्थोका प्रणयन क्रियाथा। तोञ्व 
शंका उठती हे कि, ऊपर जिर हम कविरिक्षापरक ग्रथ कह आये है, 
उन अन्थों मे ओर ष्वन्यालोकादि प्रथो मे भेद क्यारहा१ ओर यदि भेद 
नदो तो ध्वन्याखोकादि मरन्थांकोभी कविरिक्षापरक ग्रथ क्योँन कहां 
जाए १ इस शंका कासमाधान यहदै कि, वैसे तो मामहसे ठेकर 
जगन्नाथ पण्डित तक जितने मी संस्कृत सादहित्यगाखनज्ञ हए सभी अध्या- 
पक यथे । उदाहरणार्थं, मदतौत अभिनवगुप्त के गुरु थे। अभिनवगाप्त 
स्व्यं १२०० दिष्य के अध्यापक ये} उनके रि्ष्योँ मेंक्षेमेन्द्र कीभी 
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गमना हे । खयं क्षेमेन्द्र उदयसिंह, ल्क्ष्मणादिव्य आदि राजकुमारो केभी 
अध्यापक ये। एवं च हर एक शाख्ज्ञ का अपना-जपना गुख्कुल तथा 
सिष्यवर्म था । चिन्तनशीर शाखक्ञ अपने शिष्यो एवं अदयायि्यो के 
दित किए शाञ्ीय भरथो की स्वना किया करते थे । जिन बर्धो मं 
ताचिक विवेचनपर भार रहता था उनकी परिगणना ताच्विक ग्रन्थांमं 
की जाती थी, जिनमे व्यावहारिक मा्प्रद्यन प्राधान्येन रहता चा 
उनको रिक्चापरक ग्रन्थ संबोधित कसते ये । ध्वन्यालोकादि अन्थो स 
कविकण्ठाभरणादि ग्रन्थ केवल इसी दृष्टिकोण से मिनन द । इतने ताच्िकः 
विवेष्वन के पश्चात्‌ अब संस्कृत साहित्यया्र के अन्तगेत कविरिष्वापरक 
र्थो का संक्षेप भे परिय कर ठेना उचित एवं भवख्यक दै । 


राजदोखर से रावजी मोडक तक-- 


राजशेखरङत काव्यमीमांसा एक उक्ृष्ट कविरि्चापरक भन्थ द । 
इसका स्वना-समय खिस्तान्द ९००-९२५ के छगमग पड़ता हे । इस 
अपूर्व ग्रन्थ के संकल्पितं १८ अधिकरणों म से केव एक ही अधिकरण 
आज उपरन्ध है । फिर भी उस एकमात्र अधिकरण के अटारह अध्यायो 
मै विवेचितं विषयों की विविधता, अनेक मतभेदों के निर्दश, विपुल 
उदाहरणरोक एवं ताखिक चर्चाः देखकर वडा आश्चयं होता हे । राज- 
शेखर ने प्रारम्भ मे काव्यविया मै कौन से शाखं का समाव होता है, 
पौरुषेय तथा अपोरषेय शाख का अभिप्राय क्या दै, शाख काव्योपकारकः 
कैसे हरते है, काव्यपुरुष की उत्पत्ति कैसे हुई, प्रतिभा का स्वरूप क्वा 
होता टै, इन विषयों पर प्रकाश डाला है । तत्पश्चात्‌ व्युत्पत्ति व॒ पाक 
किसको कहते दै, काव्यपाक कैसे सिद्ध किया जाता है, पदवाक्यविवेक 
कसे किया जाता दै, वाक्य के विविध विन्यासो का समावेश कान्य मं 
किंस प्रकार किया जाए, पाप्रतिष्ठा का क्या अर्थं हे, काव्य के विषयं 
का चुनाव कैते किया जाए, ओरं के काव्यो मं से शब्दः अथं तथा 
कत्पनां का हरणः कैसे किया जाता है, कवि को किन-किन संकेतं 
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एव नियमों का पाटन करना उचित दै इत्यादि अनेक विषयों पर सूत 
बहुत बारीकी से दी गयी हँ । ठेकिन राजरोखर का यह मन्थं 
व्यवहारानुकूक भी नहीं ओर रष्वनादष्य्या सुव्यवस्थित भी नहीं । 
रोखर के इन दोषों का परिहार क्षेमेन्द्र ने बड़ी दक्षता से किया दै ओः 
अपने कविकण्ठाभरण को आदर कविरिश्चापरक ग्रन्थ बनाने का सपं 
प्रयास किया हे। अव हम इस अनुत्तम ग्रन्थ के स्वरूप-विवेचनः 
प्रबृत्त होंगे । ॑ 
कविकण्ठाभरण-सारांर- 


षेमन्द्र ने स्वामिमत विषय का प्रतिपादन संधिः नामकं पौ 
अध्यायां म विभक्त करिया दे। प्रथम संधि में कवित्वरक्ति वाक्त करने च 
उपायों का विवेचन तथा दिग्दर्शन किया गया दै । कवित्वप्राति के चिः 
दिव्य तथा पौरष उपाय कतव्य हं । देवी सरस्वती की क्रियामाठरका 
जप का अनुष्ठान करना ही दिव्य ययल दै । इस दिव्य प्रयत के स्वस 
के विंशादीकरण के पश्चात्‌ क्षेमेन्द्र ने रिष्या का अ्पग्रयलसाध्य, ऊच्छर 
साध्य एवं असाध्य नामक त्रिविध वर्गं किया है ओर इनमें से पत्येक क 
के कवि को काव्य-निर्मिति के छि केसे प्रयास करना इष्ट है, 
पथग्रदशन किया हं | क्षेमेन्द्र का एतद्विषयक विवेचन संक्षिप्त होते इए 
मी स्पष्ट एवं एसि दे । वह अपने निरूपण में तनिक भी संदि 
नदीं रखता दे । कृच्छप्रयलसाध्य कवि को चाहिए कि वह वारम्म तै 
अभ्यास के टिएः वाक्याथद्यूल्य पदरचना भी करे, इस प्रकार की सूप्वनां 
करके तुरन्त वहीं क्षेमेन्द्र एक वाक्याथद्यूल्य पदर्वना उद्धत करते है। 
द्वितीय सन्धि क प्रारम्भ मं छायोपजीवी, पदकोपजीवी, पादोपजीबी 
सकलपजीवी आर ईवनोपजीव्य नामक कवियों के पंष्वप्रकारों कं 
सोदाहरण निरूपण क्रिया गया हे । उसके वाद भाषाप्र्ु कवि को “दातो 
पदेः किया गया दै, जिसमें कवि के खान-पान, रहन-सहन, अध्ययनं 
पठन; घूमना-फिरना, अवटोकन-येक्षण आदि समी क्रियाओं के वारे 
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व्यावहारिक सूचना्णै दी गयी दँ । ततीय सन्धिका प्रधान विषय दै 
 चमत्कारनिरूपण । क्षेमेन्द्र ने यारम्म में, “जो ग्रन्थकार काव्य मं चमत्कार 


१। उ ¢ हे ~> न्थ [३ =+ 
नहीं उत्पन्न कर सकता दे वह कवि नहा ह, ओर जिस काव्य मं. 


चमत्कार नहीं वह काव्य नहः? यह अपना सिद्धान्त उदाहरणं के द्वारा 
मण्डित किया है। तत्पश्चात्‌ चमत्कार के पुरोछिखित दस प्रकारोंका 
उदटेदा करके उनके उदाहरण दिये है--९, अविचारितरमणीय, २, विष्वायं 
माणरमणीय, ३, समस्तसूक्तव्यापी, ४. सूक्तेकदेशदद्य, ५. र्द 
गत, ६. अर्थगत, ७, शब्दार्थगत, ८. अटंकारगतः, ९. रसगत ओर 
१०. प्रख्यातदृत्तिगत । इस प्रकार चम्कृति के निरूपण के पश्चात्‌ चतुथं 
संधिं क्षेमेन्द्र काव्य के गुणदोष के विवेचन का प्रारम्भ करते हं । 
उनकी षटि से ाब्दनिर्दोषता, अर्थनिर्दोषता तथा रसनिर्दोषरता ये तीन 
काव्यगुण दै; शब्दसदोषता, अर्थसदोपरता तथा रससदोषता ये तीन काव्यः 


दोष है ओर काव्य के संमान्य प्रकारभेद्‌ पच दै; जेसे सगुणकाव्यः निरंण- - 


काव्य, सदोपकाव्य, निदोषकाव्य तथा सगुणदोषकाव्य । क्षेमेन्द्र ने पचम 
संधि के प्रारम्भ म गाख्रीयज्ञान की महिमा गायी है ओर उसके बाद 
तकं, व्याकरण, राजनीति, धमंशाख्र इप्यादि अद्राईस < याच्ना के ज्ञान 
की सोदाहरण चर्वा की है । ग्रन्थ के अन्त मंक्षेमेन्द्र ने, परिभ्रमरीट 
कवि विद्रत्समाज मे आत्मविदवास के साथ विहारं करं ओर उन्द 
पुण्य की प्रापि हो जाए एेसी श्भकामनाणें प्रकट की हं | 
कविताराख्च--क्षमेन्द्रोत्तर अरिसिह एवं अमस्चन्द्र॒ नामक जेन 
विद्रदद्वय ने कवितारहस्य अथवा काव्यक्पल्ता नामक प्रथ का प्रणयन 
तेरहवीं सदी मं किया | यदह ग्रथ (अ) छट्‌ःसिद्धि, ( ब ) शब्दसिदधि 
( क ) श@षसिद्धि ओर ८ ड ) अथ॑सिद्धि नामक चार प्रतानां मं विभक्त 





नहि चमत्कार विरदहितस्य कवेः कवित्वम्‌ , काव्यस्य वा काव्यत्वम्‌ 1" 


२. यँ अटूढाईस चालो के निर्दैडा कथि गथे है, वहोँ ओचित्यविचारचचों में 
कुल २८ ओचिलत्यस्थानों कौ परिगणना की गयी है, यदह साम्य लक्षणीय है । 








| < 
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दे । अनुष्टुप्‌ बत्तवद्ध स्वना, प्रसुख वृत्तः पादपूरणार्थकों का प्रयोगे 
उसके उपाय, प्ररास्तिपरक ोकर्वना के उपाय, वरप-सचिव-समद्र-पर्वतं 
उपवन-प्रभरति के व्णनों मं कौशल, कविसमय इत्यादि विधर्यो क 
प्रतिपादन छदःसिद्धि मं हुआ हे। राब्दसिद्धि प्रतान का विषय ह 
व्युत्पत्ति; समासां के अथं, अनुपरासादि की योजना, याब्द की अर्थच्वै 
( वाच्य; रक्षय एव व्यग्य ); आदि विनचारकणिकाओं का निरूपण । शेषौ 
वयोगी खब्द्‌, शेष के विविध प्रकार एवं चिच्रवध इन विषयों की जानकां 


€, ^~ (~ 


छेषसिद्धि प्रतान मं मिलती दहै! ओर अर्थसिद्धि प्रतान से उपम त 











गई हे | तात्पयं यह दे कि; अरिसिह-अमसरष्वन्द्र कविता के तं 
( {600710८९ ) अच्छी तरह से समन्चाते हं । | 
जयमंगट तथा विनयचंद्र की 'कविद्िष्चाः | 

अमस्वन्दर के पूरवंकाक मं जयमगर नामक किंसी शाखकज्ञ ने कविं 
शिक्षापरक ग्रन्थ छलि धा । अमरचन्द्र के समकालीन कोद विनयप्चतन 
नामक अथकार थे। उनकी भी इस तरह की रष्वना थी । केकिनं इ 
दोनों भ्रंथोँ के निदंरमात्र * मिक्त हें । 
कविकल्पटता ओर अटंकारदोखर 

अमर्वन्द्र-अरिसिंह का कवितारहस्य "विबुधप्रियः हवा एेसा 
होता है। क्योकि देवेद्वर ( चोौदहवीं सदी ) ओर केदावमिश्र . 
८ सोहवीं सदी ) अपने-अपने प्रथो की र्ना के बारे मं कवितारदः 
को ही आदंवत्‌ माना दे । देवेद्वर बहत परप्रत्ययनेय हें । वे स्वरकिं 
कविकल्पल्ता मेँ “कवितारदस्यः के अनेक परिच्छेद उद्धत कर देते हैँ 
केरावमिश्र देवेदवर के समान सवधा अनुवादक नहीं है । उनके म्रथ 
नाम दै (अरुकारदोखरः । उसकी र्ना सोठहवीं सदी के उत्तरार्ध, 


1, 7..260 & }. 280 
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दुई । उसमं काव्यलक्षण; प्रतिमा; रीति; उक्तिः मुद्रा; शब्दशक्तिः; 
काव्यदोष, अलंकार आदि विष्रयों का विवेचन पाया जाता है। तथापि, 
यह समस्त विवे्न नौसिख कवि को पथप्रदशेन करनेकी दृष्टि से ही 
किया हु दै । इसदिए इस प्रथ करा अन्तमाव कविशिक्षापरकं प्रथो 
मं करना दी उचित दहे । 
गंगादास की 'कविरिक्षाः 

गंगादास की कविरिक्ा भी एक उदछेखनीय ग्रन्थ है | इसमे छदः- 
कथन, सामान्यशब्द, रुण, रस, अट्कार, काव्य दोष तथा समस्यापूरण 
दहन विषयों का निरूपण पाया जाता दै ।9 
कविकत्पटताः 

राघवचैतन्य नामकः कोई एक कवििश्जपरक ग्रंथ लिखिनेवाठे हो 
गये | उनके मथ का नाम 'कविकव्पटताः था, इतनी ही जानकारी प्रात्त 
होती है! 
“साहिदयसारः-3 


कविरिक्चापरक प्रथां मं ही अच्युतरायजी मोडक के साहित्यसार 
की गणना करना उचित होगा । क्योकि यद्यपि उसमे गुण, दोषः अर्कार 
आदि विविध विषयों का विवेचन पाया जाता दै, तथापि विवेचन के पीछे 
की दृष्टि तथा विवेचन की पद्धति कविदिष्यौ को व्यावहारिक सूचनाणे 
देकर काव्यपद्रत्त करने की हीदै। इसलिए इस रथ का समावेरा 
कविरिक्षापरक प्रथमं दही होगा । इस ग्रथ कौ स्वना शकसवत्‌ १७५३ 
( खिस्तान्द्‌ १८३७ ) मं हद । म्न्थकार अच्युतरायजी महाराघ्रीय 


~~ --- ----~--- ------ ------ 








~~~ 
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ब्राह्मण थे । उनकी माता कानाम था अन्नपूर्णा तथा पिताका नाम | 
नारायण । वे पचवटी के निवासी थे । उन्होने अपने मन्थ के मध्याय 
का नाम शलः रखा दं । मानों अल्कारशाख्ररूप समद्र का मंथन करक 
निकले हए ॒रत्त हं । रल्सख्या ह॑ वारह ओर उनके नाम तथा उनमें 
प्रतिपादित विषय इस प्रकार ह--१. धन्वतरिरल्ल ( काव्यलक्षणवि्ार ), 
णेरावतरलल ( गब्दाथशक्तिविचार ); ३. इन्दिरारलन ( व्यंग्य अर्थं एवं 

उसकी उपयुक्तता ); ४. द्षिणावतंकवूरल ( ध्वनिभेद, रसध्वनि इ्‌० ), । 
५. अश्ववररल ( ध्वनि के अवान्तर गौण मेद्‌ ); £. विषरल् (काव्यदोष), 
७. गणरत्न ( काव्यगुण ) ८. कोस्व॒भरल ( अर्थाककार ), ९. कामघेन- 
रत्त ( शब्दारुकार ); १०. रभारत्त ( नायिकाव्णन ), ११. प्वन्द्ररल्न 
( नायकव्णन ), १२. अम्रतरत्न ( उपसंहार ) । डः दे के" अनुसार 
अच्युतरायजी के विवार एेतिहासिक तथा ताच्िक दृष्टि से अपक्त तथां . 
सदोष द । 

ऊपर दमने कविरिक्षापरक ग्रन्थों कौ जौ एेतिहासिक सर्वेक्षणा 
( 8 118107108.1 इप्रा ९ ) प्रस्त की हे, उससे यह स्थापित होगा 
कि, राजदोखरकृत काव्यमीमांसा तथा क्षेमेन्द्रक्ृत कविक्ण्ठामरणये दही दो 
ग्रंथ विदोषं महच्च के अतएव विचारणीय हं । अन्य ग्रंथ सर्वसामान्य 
होने के कारण उपेक्षणीय ही हं । कविकण्ठामरण प्रकृत होने से यहं 
उसी की विदोषताओं का अव परामशं करगे | 
कविकण्ठाभरण की विदोपतार्णे- 

क्षेमेन्द्र कविकण्डाभरण के बारे मं राजदोखर का प्रचुर मात्रा मं ऋणी 
हे। काव्यमीमांसा तथा कविकण्टाभरण इन दो मन्थां मं उल्टेखनीय 
साम्य दष्टिगोचर होता दे । जसे, राजरोखर ने अपनी काव्यमीमांसा में 
पोचवे अध्याय मं कवियों कं र्वनाकवि; शन्दकवि आदि आट प्रकारो 


का निरूपण किया हया मिलता दे। दसी से सुष्वना केकर क्षेमेन्द्र नें 
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अपने कविकण्डामरण की वतीय सन्धि मं चमत्कार के समस्तसूक्तन्यापीः 
दब्दगत आदि दस मेद्‌ कटे दै । नौसिख कवि अनेक शास्त्रं का 
| अध्ययन कर यह राजरोखर का द्वितीय-अध्यायगत आदे क्षेमेन्द्रकरत 
कविकण्डामरण की पचम संधिमें मी पाया जाता हे । कषमेनद्रकत 
कविकण्डाभरण की द्वितीय सन्धि मे शतरिष्चा मानों काव्यमीमांसा मं 
कविचचर्यापरक बारहवं अध्याय की छाया ही है । दोनों मँ विषय, कयना 
एवं शाब्दो तक का साम्य पाया जाता है। कविकण्टामरण की द्वितीय 
सन्धि का जो विषय है वही काव्यमीरमासा के ग्यारहवे अध्याय का विषय 
है । एवंच, काव्यमीमांसा तथा कविकण्ठाभरण मँ विम्बप्रतिविम्बमाव 
निश्चय ही है। वह होते दृ भी यह कहना आवद्यक दै किः क्षेमेन्द्र 
ते अपते अन्थ मे राजशेखर का अनुवादमात्र नहीं किया, किन्तु अपनी 
स्वतन्त्र बुद्धि का प्रद्शन मी अवद्य किया हे । कविकण्टाभरण के 
पीछे एक प्रथक्‌ व्यक्तित्व खड़ा दै, यही उस अरन्थ कौ धथगास्मता का | 
कारण दै। उसी प्रथक्‌ व्यक्तित्व के पहल्ओं से अव परिचय कर 
लेना दे । 





| 
| 
| 





८ १) कुछ प्रन्धकार विस्तारप्रिय रहते हं, कुछ समासप्रिय । मेन्द्र 
उत्तरोक्त कोटि के ग्रन्थकार ह । संक्षिप्ता क्षेमेन्द्र की सभी कृत्यो को 
विरोषता है । उदाहरण क किए ओचित्य रससिद्ध काव्य कौ आतमा हे, इस 
युगप्रव्त॑कं सिद्धान्त का प्रतिपादन क्षेमेन्द्र ने कैवङ २८ कारिकाओं मं 
समाप्त किया है ओर वह भी २७ प्रकार के ओचित्यस्थानों के सोदाहरण 
बिवेष्वन से । स॒बत्ततिलक में वृत्तो का अव्वय, २८ बत्तो के गुणदोष एवं 

उनकी ष्वव, मिन्न-मिन् दृत्तं का विनियोग कहँ एवं कैसे किया जाए 
आदि व्यापकं विषयों का विवेष्बन ओर वह भी सोदाहरण विवेष्वन 
कु १२४ कारिकां मे संपन्न हुआ द । कषमन्दर कौ यह समासप्रियता 
प्रस्तुत ग्रन्थ मँ भी सन्दर रीति से प्रतीत होती ह। यह्‌ ्रन्थ केवर 
५ सन्धि एवं ५५ कारिकां मे विभक्त दे । क्षेमेन्द्र वेष्वारिक दृष्टि से 
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राजरोखर के ऋणी है यह हम ऊपर कह आये दै । ठेकिन व्यास- 
समासविषयक नीति की दृष्टि से दोनों मे अवद्य अन्तर दहै । राजदोखर 
कगे स्वाभाविक प्रवृत्ति विस्तार की ओर है। कल्पनाविलास, च्व्बा, 
मतान्तरं का परामरं आदि मं राजशेखर को अधिक रुचि है । इसके 
विपरीत क्षेमेन्द्र इनको नहीं पसन्द करते, वे जान-बृञ्चकर वाग्विस्तार 
को टाख्ते द ओर संक्षेप मे प्रभावसंपन्न विषय-ग्रतिपादन करने में 
[ एवं कथाकथन + करने मं भी | पूणतया समथ हे । | 
( २) यद्यपि क्षेमेन्द्र अपने विषय का प्रतिपादन संक्षेप मं करते 
है, तोभी वे अपने प्रतिपादन मं सदिग्धता न आने पाए इसकी 
पूरी कोरिदा करते हं । वण्यविषय के विस्तार का उनको अच्छा ज्ञान 
रहता है । ओर इसीलिए उनके विवे्बन में संदिग्धता नदीं घुस पाती 
है । इस विषय मे उनकी वदना उत्तम अध्यापकके साथकीजां 
सकती हे । जिस प्रकार आदरं अध्यापक अपने विषय का परिपू 
चिन्तन करने के बाद ही कक्षा मं पदापेण किया करता दे, उसी प्रकार 
क्षेमेन्द्र मी स्वीकृत विषय का सांगोपांग मनन करके ही प्रथटेखन का . 
कायं द्युरू करते दं । इसदिए म्रेथटेखन के समय समस्त मन्थ का 
मानों मानचित्र दी उनकी हृष्टि के सामने हमेशा रहता हे । उदाहरण 
के ङि प्रक्रत न्थ के प्रारम्भ पर दही दृष्टि डालिए । क्षेमेन्द्र ने प्रारम्भ 
मही स्पष्ट शन्दोँमें कहादहैकि, हम इस ग्रन्थ मे रिष्यां के उपदे 
केलिए तथा विज्ञ के विशेष ज्ञान के छिए अ-कवि की कवित्वपापि' 
आदि पोच विषयों का पंच सन्धियां मं निरूपण करेगे । इतना अंश 





१, द्र्व्य- य॒णाब्बङृत वृदत्कथा के सात लाख पयो का अपनी वृहत्कथाम॑जसौ। 
मे केवर सादे सात हजार शछोकों मं सुक्षिप करने मे क्षेमेन्द्र को सफलता मिली 
है। लक्षश्टोकात्मक महाभारत का १०६६५ शोको की भारतमंजरी मे संक्षेप 
करनेर्मँवे समर्थं हए दहें। चौवीस हजार पयां की रामायणीय कथा का 
सारकथन केवर ६६९१ कों मे वे कर सके हैं । 

२, कविकण्ठटाभरण-- १/२-४* 
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पट्कर ही पाठकों को मन्थगत विषय, उसका विस्तार तथा उसका स्वरूप 
टन बातों का अच्छा बोध दहो जाता है। भ्रंथस्वरूप निदितं कर लेने 
के पश्चात्‌ क्षेमेन्द्र वरन्त विषय के प्रतिपादन की ओर संडते हँ । एवंच, 
विम्ारोँ की निश्चितता एवं तदनुगामी छेखन यह क्षेमेन्द्र के ग्रन्थ कौ 
द्वितीय विरोषता दै । 

(३ › क्षेमेन्द्र का आत्म-निरयत्रण बहुत ही प्ररासनीय दै। वे 
स्वय उदयसिंह प्रश्रति राजपुत्रं के अध्यापक रदे यह हम ऊपर कहं 
आये दै । इस अध्यापकपन ने दही उनको एक तरह की आदशं अन्थ- 
ेखन-पद्धति सिखाई दै ओर क्षेमेन्द्र ने उस पद्धति को प्ूण॑तया 
आत्मसात्‌ मी किया दै। हमारे इस विधान की प्रतीति पाठकों को 
कविकण्ठाभरण पटते समय अवद्य होगी । उदाहरण के टिए देखिए 
कि, क्षेमेन्द्र मन्थारम्म मं कवित्व की प्रापि के दिव्य उपायों का केवर सात- 
आट शोको मं विवे्न करते दहै ओर उसके बाद चट रिष्या के 
वर्गोकरण के विषय का प्रतिपादन प्रारम्म करदेते हं। क्षेमेन्द्रको 
वर्गाकरण एवं विभाजन में विदोष रुचि दै । वह इस मन्थ मं भी दिखाई 
पडती दे । क्षेमेन्द्र रथम सन्धि मे ही रिष्योँको तीन प्रकारो में पहठे 
्बँटकर अनन्तर उनका सोपपत्तिकं तथा सोदाहरण विवेचन कर देते है, 
ओर वह भी संक्षेप मं परन्तु अपने आप मे पूणे । क्षेमेन्द्र ने इसी 
आदय पद्धति का अनुसरण करके द्वितीय संधि में कवियों के छायो- 
पजीवी ` आदि पोच मेद माने दहै ओर तुरन्त ही उनका सोदाहरण 
विरादीकरण कियादै। भाषाप्रभु कवि की शिक्षा का विवेष्बन समाप्त 
करते समय “शिक्षाणां रत इति उक्तः यह कहने का विस्मरण उन 
नहीं होता दै। तरतीय संधि की श्ुरूभात चमत्कारसिद्धान्त के निरूपण 
ते दी होती है। वह निरूपण मी अन्वयव्यतिरेक-पद्धति से दही किया 
१, कविकण्ठाभरण--१।/६- १४. 


२. तत्रैव-- २/१, 
२, त>व-२।२२, 
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गवा हे 1 राक्मयोर करना क्षेमेन्द्र की ग्रकरति मे ही नदीं वेटता ओर 
इसीलिए चमत्कारसिद्धान्त कौ प्रतिष्ठापना के पश्चात्‌ वे चमत्कार के 
अवि्वारितरमणीयादि दस सेदो की गिनती करते रह । इन दस प्रकार 
मेदौ पर निगाह डाख्ने से पता चरता दै कि, क्षेमेन्द्र ने यचयावत्‌ ¦ 
संभावनाएं ध्यान मं रखकर हौ यह वर्गीकरण किया दै- जसे, ट प्रतीत ` 
होनेवाखा चमत्कार, विलम्ब से प्रतीत होनेवाल् चमत्कार, पूरे काव्य 
मं रहनेवाला चमत्कार; काव्य के एक अदा मं रहनेवाला चमत्कार, 
काव्य कं खब्दरूप माध्यम मं रहनेवाला चमत्कार; शब्द्‌ के वाच्यम. 
अर्थात्‌ अर्थं॑मं रहनेवालखा चमत्कार, खन्द तथा अथं दोनों मे रहने- 
वाल चमत्कार, काव्य के आभूषणों मं अर्थात्‌ अल्कारों मं रहनेवाला 
चमत्कार, काव्य के अन्तःसोदयं मं अर्थात्‌ रस मं रहनेवाला चमत्कार 
ओर अन्त मं काव्याथं मे अर्थात्‌ काव्यके प्रख्यात विषय मं रहते 
वाल्य चमत्कार । इस विभाजन से पता चलेगा कि, कान्य काणक भी 
विचारणीय अग क्षेमेन्द्र ने अवि्वारित नहीं रखा दै । चठ॒थं सन्धि गुण, 
दोष एवं काव्यभेद्‌ इन तीन विषयों का परामद करती है । वह भी 
यही दृष्टिगोचर होता दे किं; गुण तथा दोषों का विवेचन परस्पर 
समान्तर दै- जसे न्दवेमल्य, अथवेमव्य एवं रसवेमल्य ये तीन कान्य 
गुण ओर उतने ही तीन काव्यदोष--शब्दकाट्ष्य, अथकाड्ष्य एव, 
रसकाट्ष्य । जहो गुण का निवास होता दे वहींगुणके न रहने षर. 
अथवा गुण की हानि के कारण दोष का निवास होता हे; यह क्षेमेन्द्र 
का चिन्तन दै ओर इसीलिए राण तथा दोषों की संख्या समसमान दै । | 
क्षेमेन्द्र ने काव्यभेदों की जो पचविध गिनती कौ द वह देखकर तौ 
बीजगणित के एल€ाशा0४९1078 2716 07110110 8.{10118 प्रकरणं 
कीदही याद हो आती दहै। जेसे वौ समी संमावनाओं का ख्याक किया. 
जाता रै, वैसे यो क्षेमेन्द्र ने समी संमवों का विचार किया ह । काव, 
गुणपूणण हो सकता है इसलिए सगुणः प्रकार, वह निरण भी! हो सकता । 
है, इसख्ए “निरंणः प्रकार, काव्य परूणंतया दोषपूर्ण मी हो सकता है 


। 
41, 1 
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सलिए “सदोषः प्रकार, तो काव्य पूर्णतया दोषदहीन भी हो सकता हे 
इसलिए "निर्दोषः प्रकार, काव्य के कुक अंश में गुण रह सकते हँ, कुछ 
अरामं दोष भी रह सकते है, इसटिए सगुणदोषः प्रकार, इस प्रकार 
, काव्यभेद परिगणित हए दै । पचम संधि मे शाखीय ज्ञान से पस्य 
होने पर कवि का क्यालखम होता दै इसका प्रारम्ममं ही खुलासा 
किया गया हे कि शाखरपरिचिय कवि को “कविसम्राट्‌ः बनाने म समथ 
रहता है । इस ताच्विक भूमिका के कथन के पश्चात्‌ मिन-मिन्न शाख 


के निर्दया किये गये है, जिनमें इन्द्रजार के पश्चात्‌ ््रकीणेः का निदेश 


हृ दै । अन पद्धतिप्रिय क्षेमेन्द्र तर्कादि शास्र का सोदाहरण विवेवन 
शुरू करते दै ओर प्रकीर्णैः पर आ पर्हचते ही श्रकीणे चिच्रपरिवियो" "ˆ" 
फेस स्मरणपूर्वक खुलासा कर देते द । अद्वाईस शालां के परिचय का 
सोदाहरण विवेष्बन करने के वाद्‌ वे श््युक्ता रुचिरोचिता परि्विय- 
प्राततिर्विभागर्िरा?१ एेसा सजगता के साथ अवद्य कहते हं । क्षेमेन्द्र 
की यदह सण्ारु ग्र॑ंथटेखन-पद्धति ( 1046811 $ 01801711€0 €60फ- 
7081४07 ) पाठकों के अंतःकरण पर गहरा असर डाटे विना नहीं 
रहती दै । 


( ४ ) उदाहरण-छोकौं की विपुक्ता यह भी एक कारण हे जिससे 
मेन्द्र का विवेचन, स्पष्टतर हो याता है । क्षेमेन्द्र के ओचित्यविचार- 
चर्चा, सवृत्ततिठक तथा कविकण्ठामरण इन तीनों शाख्रीय म्रन्थ। के 
अध्ययन से पता चलता दै कि, क्षेमेन्द्र अपने विष्वारों के स्पष्टीकरण के 
किए पाठकों पर मानों उदाहरणा की बृष्टि करना बहत पसन्द करते ह । 

उन्होने ओचित्यविष्वास्व्चा मं कु १०६ उदाहरणछछोक उद्धत क्ये रह, 
तो सुदरत्ततिक्क में ९७ उदाहरणश्छोकं को उद्धत किया है । प्रस्ठ॒त 
ग्रंथ मे मी वे प्वीस कवियों के कुर ६२ पद्य उदादत करते हं} वे 
केवल महत्वपू्णं विचारों का उदाहरणं द्वारा स्पष्टीकरण करते ह ेसी 


~~~ -- -----~---~ 


१, कविकण्ठाभरण ५।२ । 





। 
| 
। 
। 
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। 
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बात नहीं | विचार चादे छोयादहोया बड़ा हो, महच्च का होया 
सामान्य हो, सरस उदाहरण दिये बिना क्षेमेन्द्र अगे विषय का प्रस्ताव 
कभी मी नहीं करते दै । पाठकों की कल्पनादक्तिको वे तनिक भो 


परेशान करना पसन्द नहीं करते । वे उदाहरणं की पराकाष्ठा किया 


करते दै। ओरवे उदाहरण केवल प्रसिद्ध महाकवियों के दही देते 
हो णएेसी मी बात नहीं। उनके प्रस्त॒त तथा अन्यदोम्रन्थोँमं मी 
कालिदास, श्रीहषै, राजदोखर, भवभूति आदि श्रेष्ठो की पक्ति मे चन्द्रक; 


चक्रपाठ, माख्वर्द्र॒ आदि अप्रसिद्ध या अस्पप्रसिद्ध कवि भी चैटे हए ` 
दष्टिगोष्वर होते द । सारांा में, तत्वों की चर्चा उदाहरणं द्वारा खगम, ` 


सरस व रोचक बनाने के तन्व्र को ({९्0०)पण€ ) क्षेमेन्द्र ने 
परिश्रमपूव॑क अच्छी तरह से आत्मसात्‌ किया दै । इस तन्त्र का लाभ 
पाठकों को भी अवद्य मिक्ता हे । 

। (५ ) क्षेमेन्द्र के निरूपण मँ केवल पारदर्शक (70808761) 6 ) 
स्पष्टता नदीं, स्पष्टता के साथ कड़ापन भमी अवदय है । क्षेमेन्द्र कविता 


की समालोचना करते समय कवि की प्रतिष्ठा का ख्याठ नहीं करते द |. 


इस वारे मे वे पूण॑तया निडर हे। ओचित्यविषार्च्वा में उन्होने 
काढिदासादि कवियों की काव्यरचनां की कड़ी आलोचना की दे । 
यह भी नहीं किं वे केवल अन्य कवियों की आलोचना करते ै। 
वे स्वरचित- काव्यो की भी उतनी ही खरपखर आलोचना करने में 


१, द्र्टव्य-"भगवतसिजगद गुरोयैदन्तं तेनानौ चित्यमेव परं प्रबन्धाः पुष्णाति ।' 


-क्षमेन्द्रलघुकाव्यसंयहः, १९६६, १० १८; खमटोक्तिः"** `` दुगतगरह- 
दीपदिखेव मन्दायमाना न विद्योतते ।*-- तत्रैव, षृ. १९; परमानौचिव्थेन 
चमत्कारस्तिरोदहितः ।- तत्रैव, १० २३; (“अपवादप्रतिपादनेन स्ववचसा 
कविना विनाशः कृतः इत्यनु चितमेतत्‌ ।!- तत्रैव, प० २६ । 
२. श्रतापस्य कटोरतां अपहरन्‌ अनौचित्यं सूचयति ।*- तन्नैव, पृण ४१; 'पराद्रीः 
करणं अनुचितमेव - तत्रैव, पृ० ५४; “न *“ भौचित्यकणिकां सूचयति ।' 
-- तत्रैव, प्र ५६ । 
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नदीं दि्चकते । इसके मूर मे कारण यह है किं, क्षेमेन्द्र हर एक कान्य 


करो निर्मम, स्परनिरपेक्ष ओर गाखज्ञ की दष्टि से देख सकते हँ, उस वस्ु- 


निष्ठ दृष्टि से उसपर विवार कर सकते है ओर अतएव व्यक्तिनिरपेक्ष 
बनकर आलोचना कर सकते है । प्रकृत म्रंथ में भीक्षमेन्द्र को यह 
अकुतोभय वृत्ति अनेकं जगह प्रतीत होती है । उदाहरणा थं देखिए, 
वे माख्वसुद्र॒ का 'वेछ्छत्पह्छव- ` ” इत्यादि ( उदाहरणश्छोक १२) प्य 
चमत्कारविरह के उदाहरणरूप मेँ उद्धत करते दै । मह्नारायण के 
वेणीसंहार मे से एक ग्यखण्ड ८ कविकण्ठाभरण, चोधी सधि ) उद्त 
करके उसमें रसकादष्य है एेसा प्रतिपादन करते हँ । असाध्यशिष्य कं 
वर्णन मे उनकी वाणी तथा ठेखनी बहत तीखी तथा धारदार बनती 
है | क्षेमेन्द्र की दृष्टि से (असाध्यरिष्यः खमावतः पत्थर जैसा ही होता 
है, उसमें काव्यरस निष्पन्न होना दही असम्भव हे । क्षेमेन्द्र ने इस 
विषय मे पुरोकिखित दृष्टान्त दिये ईै-(न गदैभो गायति रिक्षितोऽपि 
 संद्रिीतं परयति नाकमन्धः १ क्षेमेन्द्र कितने सुँहफट वन सकते हँ 
इसका यह मानों प्रमाण ही हे । 

(६) ओर एक कारण से भी क्षेमेन्द्र का यह ल्घुकाय प्रथ 
कविरिक्षापरक संस्कृत अन्धो मं वेरिष्य्यपू्णं बन बैठा दे । क्षेमेन्द्र 
करत "चमत्कार का दशविध वर्गीकरण यही वह कारण है । वसे चमत्कार 
की अर्थात्‌ दयता की, सौँदर्यं कीया चारुता की कल्पना अनूी नदीं 
दै। भामह से ठेकर कन्तक `तक सभी कषेमेन्दरपूवेवतीं अ्रंथकारोँ ने 
चमत्कार, सौद, चारुता, वैचित्र्य आदि शब्दों के प्रयोग किये पाये 


जाते ह । २ ठेकिन क्षेमेन्द्रपूवेवतीं किसी भी साहित्यशाख्नकार ने चमति 








[व कविकण्ठासरगं २॥ => 

२. द्रष्ट्य--भामद "कान्तः शब्द का कान्यालंकार' १।६ मे, अङ्कार एवं अलुकृति 
शब्दों का तत्रैव १।१३, १।३३, ५।६६, &।२८, ६।४६ मे, चारुता राब्द का 
१।३६, ६।२८, ६।४२ मे, सौन्दये शब्द का १।५५ मे, रोमा शब्द का १।५५, 


१।५९ मँ, मनोहर दाब्द का ६।३० मे प्रयोग करते हैँ । दण्डी सुन्दर शब्द 
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का. न वर्गीकरण-विभाजन क्रिया, न सोदाहरण विवेचन दही किया | 


चमत्कार का अविचारितरमणीयादि दशविध वर्गीकरण करनेवाला आद्य 


साहित्यविद्‌ क्षेमेन्द्र ही दे । एवं च, चमत्कार का यह सृष्षम विचार खास 
कषमेन्द्र की दही वेष्वारिक देन हे | 


तात्पयं यह है कि; जो ओर जितना कहना आवद्यक रहता दै 


वह ओर उतना क्षेमेन्द्र अवद्य कहते हँ । उसमे तनिक भी याल-मगोल 
नहीं करते हं। वे जो मी विवेचन-प्रतिपादन करते दहै, वद हसेदा 
सुस्पष्ट; निःसंदिग्ध; पद्धतिपूणं एवं परिपणे रहता दै । उनके निरूपण सें 
न कीं पुनरुक्ति पायी जाती हे, न अकारण विस्तार दिखाई पड़ता हे । 
इसीलिए वड निरूपण ह मेरा ताज्ञा तथा विष्वारणीय रहता दै । क्षेमेन्द्र के 
समस्त विषरयनिरूपण मं नित्य उपार्जित सफाई तथा विमख्ता रहती हे | 
ओर इसीलिए राजरोखर की काव्यमीमांसा की अपेक्षा क्षेमेन्द्र का यह 
गुणाधिक कर्विकण्ठाभरण नौसिख कवियों का सचा पथगप्रदर्शक टै, एेसा 
कहना अनुचित नदीं होगा । 
कद महिनो के पहले हमने क्षेमेन्द्र की ओचित्यविचारप्वर्बा का 
अध्ययन श्युरू किया था । वह करते समय कविकण्ठाभरण ग्रन्थ पर हमारी 
निगाह पड़ी । उसके प्रथम अध्ययन से हम परितुष्ट हो गये । वह अन्थ 
हमं लूव पसन्द आया ओर उसी समय उसका अध्ययनपूरणं संपादन 
कृरने का निश्चय हम कर बैठे । धीरे-धीरे काम में लगे, उत्तरोत्तर कार्य 
बटृता गया ओर आज प्रस्वत सूपमं वह साकार होकर पाठकों के 
का कान्याददयौः १।७ तथा १।२१ मे भी प्रयोग करते हैँ 1 वामन का “सौन्दर्य 
मल्कारः ॥' यदह सत्र ( १.१.२ ) तो प्रसिद्ध दी है । रद्रट ने वैचिच्यः दाब्द 
का प्रयोग काव्याटंकार ४.३१ में कियाद । ध्वन्याखोक मे ४।१२० ऊपर की 
वृत्ति म चमलत्कृति शब्द का स्पष्टतया प्रयोग किया गया है ८ स्फुरणेयं काचि- 
दिति सहृदयानां चमत्कृ तिरुत्पयते ।` ) ङन्तक ने भी चमत्कार शाब्द का 


प्रयोग वक्रोक्तिजीवित मे किया दै- द्रष्टव्य--वक्रोक्तिनीवित--१।२, १।५ 
१1५६ इत्यादि इत्यादि । 
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| ध 
। सामने आ रहा आशा कि, पाठकगण इस छोटे सेब्रथका 
यथोचित स्वागत करगे । इस भूमिका मं तथा इसके- बाद छपे इ 
) कृविकण्टाभरण के सविवरण अनुवाद्‌ मरे पाठकों को यदि ठेरमात् भी 
 उपादेयता प्रतीत हुई, तो उसका सारा श्रेय महाकवि क्षेमेन्द्र का ही 


है एेसा मे मानूगा | 
ग्रस्व॒त पुस्तक मेँ चये मूढ प्रथ के पाठो की निधिति करने मे सज्ञे 


८महाकविश्रीक्षमेन्द्रविरचितं कविकण्ठाभरणम्‌ , हरिदास संस्कृत सीरीज्‌ 
क्रमांक २४, बनारस १९३२ तथा ` षमेन्द्र-लघुकाव्य-संग्रहः?, हैदराबाद; 
१९६१, इन टो संस्करणों की मदद हृदे त जिसके ल्ि मे उन दोनों 
के संपादकों का नितान्त आमारी द | 


~, 
वाराणसी, २९-*- १९६७ | वा.के, छेले 








्षमेन्दरकृत कविकण्ठाभरणम्‌ । 


कवित्वप्राप्िनाम प्रथमः सन्धिः । 


जयति जितसुधाम्भःसंभवद्वाग्यवश्री- 
रथ सरससमुयत्कामतत्त्वाजुभावा । 
तदन्च॒ परमधामध्यानसंख्ब्धमोक्षा 
रविशरिरिखिरूपा चैपुरी मन्त्रशक्तिः ।। १॥ 


भावाथे-अम्‌ृतजल से उत्पन्न वाणी से होनेवाठे विमव ( फेय ) 
कौ जीतनेवाटी, वाद में सरस तथा स॒मुखन्न कामतच्च के प्रभाव से युक्त, 
पश्चात्‌ परमो तेज के रूप मं ध्यान करने पर मोक्ष की प्राति करानेवाी 
( ओर ) सूयं, चन्द्रमा तथा अधि इन तीनों के रूपवाटी च्रिपुरासंबद्ध 
८ तेपुरी ›) मन््रराक्ति विजय पाती हे। 

टिष्पणी- समी संस्कृत ग्रन्थकार अपने भरथो का प्रारभ 'आरीर्न- 
मच्िया वस्त॒निदेगो वाऽपि तन्सुखम्‌ ।› नियम कै अनुसार आराीर्वनं 
से, नमस्या से या॒वस्त॒निदेश से करते ै। प्रस्तुत म्रन्थ का प्रारंभ 
नमस्कार से हुमा दे, यह स्पष्ट दै । नमस्कार भी (तन्मानसं वाचिकं च 
कायिकं चेत्यपि त्रिधा । समष्िव्यष्टिरूपेण सर्वतरास्िति इति केचन ॥ 
( मानमेयरहस्यशछोकवा्तिकम्‌-१९२५, प्र ९ ) इस कथन के अनुसार 
त्रिविध होता हं । भ्रंथ का निर्माण तथा अध्यवन निर्वि्नतया संपन्न हो 
जाए इसकिएटः नमन किया जाता दहे। प्रस्तुत नमन में षै गीं सौः 
इस मत्र का स्तवन क्रिया गया हे । “जित ` श्रीः पद्‌ एँ के, (सरस ` 
भावा? पद्‌ द्ीं के ओर "रम ` "मोक्षाः पद सौः के च्रोतक है । प्रस्त 
ग्रंथ का शीपेक है कविकण्ठामरणम्‌ ॥ अर्थात्‌ कवियों के किए कण्ठ मेँ 
धारण करने योग्य माभूषण । जिस प्रकार आभूषण के छोटे-छोटे इकडे 
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परस्पर-सबद्ध होते द, उसी प्रकार प्रकृत म्रन्थस्थ विषय के विभिन्न विभाग 
भी परस्पर-संख्य होने के कारण प्रकेत प्रथ के विभागों का क्षेमेन्द्र ने 
(सन्धिः यइ नामकरण किया है ८ सन्धिः = (परस्परं कथार्थानां सङ्खग्न"-- 
सर्वतन्त्रसिद्धान्तपदार्थलक्षणसङ्ग्रहः, संवत्‌ २००६, प° २१४ ) । प्रकृत 
प्रथम सन्धि मे कवित्व की प्रापि के उपायं की चर्चां होने के कारण 
` इसका नाम (कवित्वप्राप्िः रखा गया है । 
शिष्याणायुपदेशाय विदोषाय विपश्चिताम्‌ । 
अयं सरस्वतीसारः क्षेमेन्द्रेण प्रददयेते ॥ २॥ 
भावाथे- शिष्योके उपदेशके किए ८ ओर ) विद्वानों के विरोष 
ज्ञान के छिए सरस्वती का यह सार क्षेमेन्द्र के द्वारा प्रकट किया 
जाता हे । 
टिष्पणी- शिष्य का अर्थं है शिश्चणीय अथवा उपदेराविषय । 

विद्वान्‌ या सृष्ष्मद्शीं पुरुष को विपश्ित्‌ कहते द । शिष्यां को सवं- 
साधारण ज्ञान हो जाए ओर विद्वानों के ज्ञान में सृक्ष्मताओआ जाए इस 
उदिष्ट से प्रेरित दोकर क्षेमेनदरने इस भ्रन्थ की स्वना कौ हे । “सरस्वती- 
सारः शब्द का अर्थं है सरस्वती का कृपाप्रसाद (अथात्‌ काव्य- 
स्वनानुकूर शक्ति ) प्रास्त करने का साररूप विवेचन । इस विवेचन का 
अध्यवन-मनन करने पर काव्यनि्िति का पथ सुस्पष्ट हो जाता दे। 
(शिष्याणां उपदेशायः शब्दप्रयोग कषमन्द्र के अन्य मन्थो मं मी पाया 
जाता है--्रष्टव्य-चतुवर्मसंग्रह १।२। 

तत्राक्वेः कवित्वभराधिः रिक्षा प्राप्रगिरः कवेः। 

चमत्करृतिश्च शिश्चाघ्रौ गणदोषोदूगतिस्ततः॥ ३॥। 

पञ्चात्पस्चियम्राप्निः इटयते पन्च संधयः। 

समुदिष्टाः कमेणेषां ठक््यरक्षणस॒च्यते ॥ ४ ॥ | युग्मम्‌ | 


भावा्थ--उसमे ८ सरस्वतीसार में ) अ-कवि को कवित्वक्ति 
प्राप्त होना, माषाप्र कवि की रिक्षादीक्षा ओर शिक्षा प्राप्त होने पर 
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चमत्कार; उसके वाद्‌ गुणदोषा का विवेक, पश्चात्‌ ाल्रौ से परिष्वय 
भत करना; इस यपरकार ये पाच संधिर्यो (अध्याय ) नामतः निर्दिष्ट | 
को गहं हं । क्रमशः इनके उदाहरण तथा लक्षण कदे जाणे | 
टिष्पणी-- इस शोकदय मे ग्रन्थकार ने प्रस्तुत ग्रन्थ के कितने 
॥वनाग सकाद्पत हं आर उनमं किन-किन विषयों का निरूपण होगा, 
इस बात को स्पष्ट किियादै। इससे पता चल्तादै कि. क्षेमेन्द्रने 
अरन्थटेखन के पहले ही म्रंथस्थ समस्त विषय के अंगों का पूरा निश्चय 
कर ल्याथा। कहने कौ आवद्यकता नर्हीं कि; प्राचीन समयं के 
अन्धकार कृत्स्नहक्‌? थे, न कि (कणहक्‌? ! नाममात्र से वस्त॒ के संकीर्तन 
( अथात्‌ कथन ) को उदेदा कहते दै । उप्यक्त युग्म मं संधिगत 
वितया का नामतः कथन या निर्देश किया गया दै। वस्तुतः लक्ष्यकं 
लक्षण पहिटे किया जाता है; वाद मं उदाहरण दिये जाते हैं। 
इसदृष्टि स प्रस्त श्छिकमं (क्रमांक ४ मं) लक्षण शब्द्‌ का उद्छेख 
रक्ष्य शाब्द के उछेख के पह होना चाहिए था | ठकेकिन यहाँ केवल 
वृत्तसोकर्याथं उल्टे उछेख किया मया दै । 
सखुविभक्तिसमन्वितं वुधगणसंयुक्तमयुक्तसौष्वेः । 
रचितं पदकः खुबणेवत्‌ कविकण्ठाभरणं विचायैताम्‌ ॥ ५ ॥ 
भावाथे- सुवादि विमक्तियों से संपन्न ( खवर्णाठकार-पक्च में 
सरोभित विभागों से अर्थात्‌ इक से युक्त ); गुणों से परिपूर्णं ८ अन्यव, 
डोरी मं निवद्ध ), सौष्टवयुक्त पदों से रचित ८ अन्यत्र, सुन्दर अक्करुत 
पदकं से युक्त ); ओर सन्दर वर्णो से युक्तं ( अन्यत्र, सोने के) इस 
कविकण्ठाभरण का ( अन्यत्र; कवियों के लिए कंठ में धारण करने योग्य 
खआमूघण का) विद्वान्‌ छोग विचार कर | 
दिप्पणी--प्रस्व॒त पद्मं छेष तो हृदयंगम दै ही, परन्त॒ इसमें 
क्षेमेन्द्र का आत्मप्रत्यय भी अच्छी तरह से प्रतीत होता दै । अपना अन्थ 
योग्य प्रकार से विमक्त हे; वह शुणपूण है, उसकी रचना सुन्दर शब्दो नै 
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हुई दै ओर वह कवियां को आभूषणवत्‌ मूल्यवान्‌ ( पथग्रदशंन की तथा 
विष्वारोँ की इष्टिसे महच्वपूर्ण ) मादस होगा; इन सभी वार्तो पर 
मेन्द्र का विश्वास है । ओर इसीलिए वे वतीय तथा पचम सधि के 
उपसंहार में क्रमशः कहते ईद--इद्युक्त एष सविरोषचमक्तीनां सारः 
प्रकरपरमागविभाव्यमानः ।; त्युक्ता रचिरोचिता पस्वियप्रापि- 
विंभागेर्गिरां* ` ` ` - | › 

अथेदानीमकवेः कवित्वशक्तिरुपदिरयते । प्रथमं तावद्‌ दिव्यः 
प्रयल्ञः, ततः पौरुषः ॥। 


भावार्थ- भोर अब अ-कविको ८ किन उपायों के द्वारा ) कवित्व- 
शक्ति ८ प्राप्त होती हे ) उसका उपदेश किया जाता है । उसमें प्रथमतः 
दिव्य प्रयत्न का ( उपदेदा किया जाएगा ); तपश्चात्‌ पौरुष ( अर्थात्‌ 
पुरुषाधीन ) प्रयत्न का ८ उपदश्य किया जायगा ) । 

रिप्पणी-- वैसे पव्यरचना करनेवाले प्रचुर मात्रा मे पाये जाते द, 
पर काव्यर्वना करनेवाठे इनेगिने ही होते ह। क्योकि काव्य 
स्वनाक्षम शक्ति बहत दुखुमतर होती है। अमनिपुराणकार कहते है 
नरत्वं दकम छोके विद्या तत्र स॒दुखेमा । कवित्वं दुकंम॑तत्र शक्तिस्तत्र 
सुदर्छभा ॥' ( अग्निपुराण ३३७२) । इसीलिए भामह भी कहते ह 
कि, कान्य का निर्माण सामान्य पुरुष का कायं नहीं है, वहं प्रतिभाशारी 
पुरुष का ही काथं हे । ओर चिरस्थायी, सरस काव्यका निमाण तो 
एक आध कोई प्रतिभाशाखी ही कर सकता दै--"काय्यं तु जायते जातु 
कृस्यचिल्तिभावतः ॥° ८ काव्याक्कार “५ ) । सद्रट ने अपने कान्या- 
ठकार मे ८ १।१५ ) शक्ति का पुरोकिखित शब्दं मं लक्षण करके 
ततश्चात्‌ वह शक्ति सहजा तथ उत्पा्या एेसी द्विविध होती हे एेसा प्रति- 
पादन ( १।१६-१७ ) किया दै-“मनसि सदा संसमाधिनि विस्फुर 
अनेकधा अभिधेयस्य । अकिुष्टानि पदानि च विभान्ति यस्यां असौ 
दाक्तिः ॥ 
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तत्र दिव्यः 
ॐ स्वस्त्यङ्कं स्तुमः सिद्धमन्तरायमितीष्सितम्‌ । 
उद्यदृजंप्रदं देव्या ऋदु निगूहनम्‌ ॥ ६ ॥ 
भावाथे--उनमें से ८ अर्थात्‌ दिव्य तथा पौरुष प्रयत्नो से से ) दिव्य 
व्रयल-- 
हम अन्तःकरण मं सिद्ध; आय होने के कारण अभीष्ट, वर्धिष्णु, 
सामर्थ्यं देनेवाञे ओर वाग्देवता के कऋकऋ-त्ट्-र्ट चिन्हों को चकिपानेवाठे ` 
ॐध्काररूप स्वस्तिचिन्ह की स्तुति करते हं | 
टिप्पणी- स्वस्त्यङ्क का अथं दे स्वस्तिकवत्‌ कल्याणप्रद चिन्ह | 
इस शोक मंअ,आ, इ, ई, उ; ऊ, ऋ, ऋ, ट; टट इतने वर्णो का 
निदंरा हृ है । 
एकमेश्यैसंयुक्तमोजोवधनमोषधम्‌ । 
अन्तरान्तः कटाखण्डगल्द्धनसुधाङ्कितम्‌ ॥ ७ ॥ 
भावाथे- ८ वह स्वस्त्यङ्क ) एकमात्र, रेशर्यसंपन्न, आजस्विता 
बटानेवाटी ओषधि, परम निगूढ तथा चन्द्रकल् के खण्ड से खवनेवाे 
गाद्‌ अम्रत से अङ्कित हे। 
रिष्पणी-इस शोक मे एः णे, ओ, ओ, अं, अः, क, ख, ग, घ; 
ओर ङ इन वर्णो का निर्देश पाया जाता है । 
चन्द्रोच्छटल्टं म्रोज्छदज्ञानं टठसंयुतम्‌। 
डम्बरप्रोढकिरणं तथतां दधटदुन्नतम्‌ ॥ ८ ॥ 
भावाथै--उसको चंद्रमा से उछल्नेवाला जर प्रास्र होता है, वह्‌ 
अज्ञान का निरास करता दे ओरट तथा ठ से युक्तं है । उसमें विपुर एवं 
गरोद किरण दँ । वह त तथा थ का आकार धारण करनेवाखा होकर उन्नत है । 
दिष्पणी- इस च्छक मं चः छःज, ज्च;ज (ज्ञान में ज्‌ + )) 
ट, ठ, डः, ट्‌; ण; त; थ; द; धओर न इतने वर्णो का उछ्केख 
आया है | | 
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परं फलप्रदं वद्धमूटोद्धवमयं वपुः । 
रम्यं खघुवरं शमे वषत्‌ सवेसदहाक्षरम्‌॥ ९ ॥ 
भावा्थे-- वह परम फट्दायक होकर उसका दारीर दृट्मूक हुए 
अक्रुर का वना हुआ है । वह रमणीय, अव्यन्त छोटा ( या हक्का ), 
सुख की बृष्टि करनेवाला; सब कुछ सहनेवाद्य ( आर ) अविनाशी है । 
रिप्पणी- इस शोकम प,फ,व,भ,म,य,र)व; श, ष स 
ओर ह इन वणो का निर्दर पाया जातादहै। इस प्रकार शोक छः से 
नौ तक, “अः से टेकर (हः तक की पूरी वर्णमाल्म निवदधः हई हे । 
एतां नमः सरस्वव्ये यः क्रियामाद्कां जपेत्‌ । 
्षेममेन्द्रं स रमते भव्योऽभिनववाग्भवम्‌ ॥ १० ॥ 
भावार्थ- देवी सरस्वती को प्रणाम । जो सत्पुरुष (यः मन्यः ) इस 
( अर्थात शोक ६ से ९ में निबद्ध ) क्रियामातरका का (अथात्‌ मत्र का 
जप करेगा वह अभिनव वाणी से उत्पन्न परमो (णेन्द्र) कस्याण 
(क्षेम) पाएगा । 
रिप्पणी-जप के अनुष्ठान से देवी सरस्वती प्रसन्न होती है ओर 
प्रसन्न हई देवी उपासक को आशीर्वाद देती ह । आशीवाद्प्रास्त उपासक 
की वाणी मे अमिनवता अर्थात्‌ सुन्दरता समत्पन्न होती है । सुन्द्रतासंपन्न 
बाणी से प्रसूत काव्य धनादि द्वारा उत्पादकको तथा आनंदप्रदानादि 
द्वारा भावक के लिए भी हितप्रद बनता है, यह क्षेमेन्द्र की विचारधारा 
का निष्वोड़ है । इस रोक मे क्षेमेन्द्र ने क्षेमेन्द्रः पद्‌ के द्वारा अपना 
नाम मी बड़ी चतुरता से गूथ दिया हे, यह पाठकों को विदित होगा| 
शेतां सरस्वतीं मृचि चन्द्रमण्डल्मध्यगाम्‌ । 
अक्षराभरणां ध्यायेद्‌ वाड््मयाख्रतवषिणीम्‌ ॥ ११॥ 
भावाथे- श्र; चन्द्रमण्डल के मध्यमे ( बीच में) रहनेवाली, 
अक्षरां के अर्थात्‌ अकारादि वर्णो के ( अथवा अविनासी ) आभूषणों को 
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गि 
धारण करनेवारी, ( ओर ) वाङ््य (= ज्ञान) ख्य अमत की वं 
करनेवारी सरस्वती का मस्तक मं (अर्थात्‌ बुद्धि मं अथवा मन मे) 
ध्यान किया जाए । 4 
दिप्पणी--यह पच क्षेमेन्द्र की रससंपन्न, मधुर एवं गुनगानानेखयक्त ¦ 
कविता का उत्तम नमूना है । श्वेतां शब्द से सरस्वती का धवरूविमल्त्व 
प्रतिपादित हुआ, तो “चन्द्रमण्डल्मध्यगाम्‌? विदोषण सरस्वती के दिव्यत्वं 
कीओर सङ्केत करता दै। सरस्वती के गहनों का अर्थात्‌ अक्षरों का 
( पदों का, वाक्यों का; वाक्यखण्डों का; काव्यो का तथा महाकाव्यों का). 
कभी मी नाश नहीं होता हे यह कंत्पना दण्डी की “आदिरानयरोविम्डे ` 
आदे पाप्य वाड्धयम्‌ । तेषां असन्निधानेऽपिं न स्वयं पद्य नद्यति ॥ | 
( काव्याद १।५ ) इस उक्ति की याद दिखती है । वाञ्य अग्रतवत्‌ ` 
होता हे यह कल्पना ही मनोहर है । सरस्वती के श्रेतत्व का प्रतिपादनं 
दण्डी ने (चुसंखमुखां मोजवनहं सवधूम॑म । मानसे रमतां नित्ये सर्वञचभ्रा 
सरस्वती ॥ ( काव्यादद्यं १।१ ) इस पद में किया हआ दष्टिगोष्वर . 
होता है | वैसे सरस्वती का धवल्त्व ध्या कुन्देन्दुव॒षारहारधवला" ` 
आदि प्रसिद्ध सक्तिमें मी वर्णित दै। 
त्रिकोणयुगमध्ये तु तङिन्तल्यां प्रमोदिनीम्‌ । । 
स्वगेमार्गोद्‌गतां ध्यायेत्‌ परां अख्रतवाहिनीम्‌ ॥ १२॥ ` 
मावाथे- विद्युद, हरषनिर्मर ( ओर दर्णदायिनी मी ). स्वर्गीय 
मागं मे प्रकट होनेवाली, श्रेष्ठ मौर अमृत की नदीरूप ८ सरस्वती का). 
दो त्रिकोणो के बीच मे ध्यान करिया जाए । 
रिप्पणी--यह भी एक सरसार्थपूर्ं एवं प्रासादिक पद है । 
निविकारां निराकारां शक्ति ध्यायेत्‌ परात्पराम्‌ । | 
एषा बीजत्रयीवाच्या चयी वाक्रामसुक्तिसूः॥ १३॥ 
भावाथे- विकाररहितः भकार्ल्य ( अर ) शरेष्ठ से मी श्ेषठ रक्ति' 
काध्यान किया जाए | यह ( शक्ति) बीजत्रयी से वाच्य ८ बीजर्मत्र के 
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दारा प्रकट होनेवाटी ) हे । बीजत्रयी ( बीजमत्र ) वाणी, काम एवं मोक्ष 
को प्रसवनेवाखी हे | 


रिप्पणी--शोक के पूर्वाधे का अथं तो स्पष्ट ही हे । क्षेमेन्द्र 
काव्यसंग्रह मं ( १९६१, प° ६४ ) बीजव्रयी एवं वाच्य शब्द्‌ विभक्त 
च्पे है, हमने यहाँ वतीया तत्पुरुष समास का ग्रहण किया हे । पूर्वाधं 
मं प्रयुक्त राक्तिपद का अथं है कवित्वदयक्ति अर्थात्‌ सरस्वती । सरस्वती 
का कृपाप्रसाद्‌ मंत्र ८ रोक ६-९) के जपानुष्टान से दोता ह 
( द्रष्टव्य शोक १० ) | उस मंत्र के तीन बीजों की महिमा इस सन्धि के 
आद्र छक में गायी गई दै ओर इसीलिए बीजमंत्र के द्वारा कवित्वरक्ति 
वाच्य अर्थात्‌ प्रकट होती है, इस अथं को हमने ग्रहण किया हे। 
यह बीजव्रयी वाक्छाममुक्तिसूः? रै इसका आधार प्रथम शोक ह ही । 
शक्ति के वारे मे राजरोखर कहता दै-““सा केवरं काल्ये देवः इति 
यायावरीयः । ( काव्यमीमांसा, चतथ अध्याय । ) 
काव्यक्रियेच्छाङ्करमूखभूमिमन्विष्य विश्रान्तिख्वेन मोक्षः । 
अन्यावधाने मदनस्य मोक्षस्कृतीयबीजे सकठेऽस्ति मोक्षः ॥ १४॥ 
भावाथ काव्य की क्रिया के (अर्थात्‌ निर्माण के) इच्छारूप 
अकुर के मूलमूत उद्रम-स्थान की ( अर्थात्‌ उपरक्त बीजच्रयी मे ठ? 
की ) किंचित्‌ अवधान से खोज करने पर वाणी सक्त ( अथात्‌ अप्रतिहत 
अथवा अनन्यपरतन्तर ) हो जाती है । दूसरे पर ( अथात्‌ बीजच्रयी मे 
वरटी? पर ) चित्त एकाग्र करते से कामवासना का मोक ( अथात्‌ 
व्यक्तिगत वासनां का क्षय ) हो जाता है। (ओर) समस्त तृतीय 
बीज पर ( अर्थात्‌ “सौः? पर ) ध्यान केन्द्रित करने से मोक्ष होता हे। 
( अर्थात्‌ परमोच आनन्द की प्राप्ति होती दे । ) 

रिष्पणी--क्षेमेन्द्र का यह अभिप्राय दिखाई देता दहे कि, उत्तम 
काव्य की निर्मिति के खि कवि की वाणी प्ूणेरूप से बंधनातीत होनी 
चाहिए । उसकी व्यक्तिगत वासनाओं की क्षति होना मी आवदयक हे, 
। „तथा कवि को चाहिए कि काव्यनिर्माण के समय मं उसका अन्तकरणः 
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आद्हददिकमय हो । इस शोक का सम्बन्ध प्रस्त॒त सन्धि के 
शोक से हे । हरिदास-सस्करत-सीरीज्‌ , क्रमांक २४ में प्रस्व॒त शोक के 
पूर्वाघे मं 'विश्रान्तिल्वेनः की जगह 'विश्रान्तिवठेनः पाठ पाया जाता 
है । इस शोकं मं अवधान का उल्छेख आया है । अवधान याने मनः 
की एकाग्रता | राजदोखर की दृष्टि से समाहित चित्त ही अर्थो को देख 
सकता हे । इसीटिए चित्त की एकाग्रता का काव्यव्यापार सं महत्व 
हे । ( काव्यमीमांसा, चठर्थोऽध्यायः ) | 
अथ पौरुषः । 
तत्र चयः शिष्याः काव्यक्रियायासुपदेङ्याः। अत्पप्रयन्नसाभ्य 

कृच्छसाध्यः, असाध्यग्चेति । | 


पः पोरुष ( अथात्‌ पुरुषाधीन ) प्रयत्न का ( निरूपण 
कर्रेगो ) | । 


उसमे काव्यनिर्मिति मं उपदेरायोग्य शिष्य तीन प्रकार के होते 
है-- अल्प प्रयत्नं से काव्यक्रिया मं सिद्धि पानेवाटे, बहुत ययतन 
के पश्चात्‌ काव्यक्रिया मं सिद्धि पानेवाठे ओर विल्छुट सिद्धि ही 
न॒पानेवाठे | | | 

रिष्पणी-- वामन ने भी अपनी काव्याठकारसूङ्नवरत्ति मं अधिकारि 
चिन्ता अवद्य की हे । ठेकिन वह कवियों को अरोचकी एवं सच्रणाभ्य 
वहारीरेसेदो ही प्रकारा मं विभक्त करता है ८ द्रष्टव्य-“अरोष्वकिनः 
सत्रणाभ्यवहारिणश्च कवयः ॥ काव्या ० १-२-१) । राजदोखर का मन्तव्य 
कुक अल्ग ह । वह कता ह--द्विविध शिष्यं आचक्षते यदुत बुद्धिमान्‌ | 
आहायबुद्धश्च । यस्य निसगंतः साख अनुधावति बुद्धिः स बुद्धिमान्‌ । 
यस्य च चाखाभ्यासः सस्रते बुद्धि यसौ आ दार्यबुदधिः ।* ˆ ` तयोबुदधिमान्‌ 
चश्ृषते श्रृणोति रण्टीते धारयति विजानाति ऊहतेऽपोहति तत्व ष्वाभि 
निविरते । आहार्यबुद्धेरप्येत एव गुणाः किन्तु प्रास्तारं अपेश्चन्ते |“ ˆ 
ताभ्यां अन्यथाबुद्धिदुंबुद्धिः । तत्र बुद्धिमतः प्रतिपत्तिः । स खट सकृद- 
मिधानप्रतिपन्नाथः कविमागं मृगयितं गुरुकं उपासीत । आहाय॑बुदधेख 
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दरथं अप्रतिपत्तिः सन्देहश्च । स खल अप्रतिपन्नमथं प्रतिपत्तुं सन्देहं 
त्र निराकटठं आष्वार्यानुपतिष्ठेत । दुदधेस्ठ॒सर्व्॑र॒मतिविपर्यास एव । 
स हि नीटीमेष्वकितसिचयकस्पोऽनाधेयगुणान्तरत्वात्त यदि सारस्वतोऽनु- 
मावः प्रसादयति ˆ "॥ ( काव्यमीमांसा, चठर्थाऽध्यायः । ) क्षेमेन्द्रवर्णित 
अस्पप्रय्तसाध्य का समावेदा हम राजरोखर द्वारा प्रतिपादित बुद्धिमान्‌ शिष्य 
मरे कर सकते दै, छच्छरसाध्य का आहार्थनुदधि-शिष्य मँ ओर असाध्य का 
दुर्बुद्धि-दिष्य मे कर सकते द । दुबुद्धि-शिष्य के वारे मं राजडोखर कौ 
उपरिनिर्दिष्ट उक्ति क्षेमेन्द्र की “स्फुरति जडधियां श्रीरारदा साधनेन ॥° 
८ कविकण्ठाभरण १।२४ ) इस उक्ति से ठल्नीय हे । 
| तत्र प्रथमः | 

कर्बत सादहित्यविदः सकादो श्रताजेनं काव्यससुद्धबाय । 
तार्किकं केवल्राग्दिकं वा कुयोद्‌ गुरं सूक्तिविकासविघ्रम्‌ ॥१५॥। 

मावाथै--८( उत्तम ) काव्य के निर्माण के किए शिष्य को चादि 


कि वह सादहित्यशाल्र को जाननेवाठे ८ गुरु के ) संनिध बैठकर ज्ञान कौ ` 


प्राप्ति करे । किन्तु उत्तम काव्य के विकास में विन्नरूप ठदहरनेवाटे किंसी 
तार्किकं को अथवा केवर शब्दज्ञानी वैयाकरण को ( वह .रिष्य ) अपना 
गर ८ कदापि ) न करे | 

रिष्पणी-भामह कहते दै कि, शशब्दामिधेये विज्ञाय कृत्वा 
तद्विदपासनम्‌ । ८ काव्याककार १-१० ) । दण्डी श्रत का महत्व 
प्रतिपादन इन शब्दों मं करते हे-्रतेन यत्नेन च वागुपासिता भ्रव 
करोत्येव कमप्यनुग्रहम्‌ । ( काव्यादशं ९-१०४ ) । वामन भी इस 
विषय मं कहते ई-"काव्योपदेदगुखुडयभरृषणे वृद्धसेवा ॥° ( काव्यार्कार- 
सूत्नवृत्तिः १-२-१४ ) । इस विधय के वारे मं राजदोखर के वग्वनीं को 
इम ऊपर उद्धत कर दी आये दे । 

विज्ञातशब्दागमनामधातुरृखन्दोविधाने विदहितश्रमश्च । 

काव्येषु माधुयेभनोरमेषु कुयोदखिन्नः श्रवणाभियोगम्‌ ॥९६॥ 





| 
। 
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भावाथे-जिसने शब्दशाख्र मे ( अर्थात्‌ व्याकरण में) | 


घातु ( आदि का ) सम्यक्‌ ज्ञान प्रास्त किया दै, ओर जिसने छंदोर्वना 
जे बहुत परिश्रम कयि है वह, माधुयं के कारण रमणीय बने काव्यो 


के श्रवण का उद्रोग अनलस होकर करे | 
रिष्पणी - क्षेमेन्द्र की इस उक्ति की ओर गाख्रकारों की निञ्चट्खित 
उक्तियों से त॒क्ना की जा सकती दै- | 
“रान्दर्छन्दोमिधाना्था इतिहासाश्रयाः कथाः । लोको युक्तिः कला- 
शेति मन्तव्या काव्यगेह्यंभी ॥° ( भामह-काव्याककार २।९ ) । “शन्द- 


प्रच्छन्टोविचितिकट [न 


स्मृत्यमिधानकोषच्छन्दोविचितिकलाकामराख्रदण्डनीतिपूवां विद्याः ॥ ` 
( वामनङृत॒ काव्यार्कारसूत्नटत्तिः--१-२-३ )। “छन्दोव्याकरणकला- 
लोकस्थितिपदपदाथविज्ञानात्‌ । य॒क्तायुक्तविवेको व्युतत्तिरियं समासेन ॥' ` 







९ ( रद्रटकरृत काव्याट्कार १-१८ ) । 
©< । गीतेषु गाथास्वथ देशमाषाकाव्येषु. दद्यात्‌ सरसेषु कणेम्‌ । 
त | वाचां चमत्कारविधायिनीनां नवाथच चु रुचि बिदध्यात्‌ ॥१७॥ 


माषाओं में ( अर्थात्‌ प्राकृतो मं ) निबद्ध रसपू्णं काव्यां को अवधान 
पूवक सुने । ( वह ) चमत्कार को (अर्थात्‌ सुन्दरता को) प्रकर 


करनेवाली ऊक्तियों मं अमिनव सथं की खोज के लिए प्रबृत्त चर्बाभोँ 


मे सुचि रखे | 
रसे रसे तन्मयतां गतस्य ग॒णे गुणे दषैवधीकरतस्य । 


(५) भावाथे- वह ( रिष्य ) गीत, गाथा ( टोकगीत ) तथा देशी ` 


विवेकसेकस्वकपाकभिन्नं मनः प्रसूतेऽङ्करवत्‌ कवित्वम्‌ ॥१८॥ ` 


भावाथ- विविध रसों के आस्वादन में निमय ओर भिन्न-मिन्न 


हंद गुणों से आष्ट कवि कामन विवेककै सिम्बन के द्वारा परिपक्कं 


होकर उछलता हे तथा भीतर पके अङ्कर के समान कवित्व का निर्माण ` 


करता हे | 
िप्पणी--क्षेमेन्द्र की दष्ट से काव्यर्वना को गुणदोषादि के 
विवेक की मदद अवद्य अपेक्षित है । अच्छे काव्य का निर्माण कान्या 





श 
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नुकूर विषय के दर्शन के बाद वरन्त नहीं होता, कन्व विषयदशन 
के अनन्तर कवि के मन मे उस विषय का चिन्तन-मनन होता है; 
उसके प्रकटीकरण की योजना निधित हो जाती हे, शब्दं तथा 
कत्पनाओं का चुनाव होता है ओर इतनी ल्बी-चोड़ी प्रक्रिया के बाद 
काव्य की खष्टि होती दै । क्षेमेन्द्र का यह विचार वस्थं के “06 
18 2, 800787060प्8 0र€ा00 फ ग ए0कर्श्णण] 1661108 
{४1९17 118 01722170 {5070 ॥16 €10्गा 16001166166 
77 787 41111057, इस विचार से बहुत मिरूता-जक्ता दे । 
अथ द्वितीयः । 

पटेत्समस्तान्किङ काठिदासकृतग्रबन्धानितिहासदशीं । 

काव्याधिवबासप्रथमोद्‌गमस्य रश्षेत्युरस्ताकिकगन्धसुम्म्‌ ॥१९॥ 

भावाथे--अव दूसरे प्रकार के ( अर्थात्‌ छच्छरसाध्य ) दिष्य को 
उपदेश करते दै-- 


इतिहास का अध्येता बनकर वह कालिदास के क्लि हुए यच. 


यावत्‌ प्रवन्धों का अध्ययन करे । वह काव्य कं अधिवास के अभी-ममी 
प्रसृत या ताज्ञा ख॒गन्धि का तकासन के उग्र गघ से बचाव करे । 

दिप्पणी-निबन्ध-प्वन्धादि शब्दों का प्रयोग प्रायः दीर्घस्वना के अथं 
मं होता दै ्र्टव्य-भामहङ्रत काव्याटंकार १।१०) । कालिदास के कान्य 
तो प्रख्यात ही र्द, ठेकिन राजरोखर की काव्यमीमांसा से पता चल्ता 
दे कि, काठिदास नामक कोई आलोचक भी रहा हं (द्रष्टव्य--कान्य- 
मीमांसा, चल॒र्थोऽध्यायः ) । इसलिएः यर्होँ के प्रनन्ध गन्द से “कान्य्‌- 
करतियोँः तथा “डाखीय भ्रंथः इस अथं को ग्रहण करना उचित होगा । 
कालिदास कै समस्त प्रबन्धो के अध्ययन का आदेशा विदोष ध्यान देने- 
गोग्य है । तार्किकं का निषेध भी लक्षणीय दै । 

महाकवेः काव्यनवक्रियाये तदेकचित्तः परिचारकः स्यात्‌। 

षदे च पादे च पदावदोषसंपूरणेच्छां सुहुराददीत ॥२०॥ 


॥ 
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भावा्थं-अमिनव काव्य के निर्माण के लिए वह (दिष्य) महाकचिं 
की परि्व्या एकाग्रचित्त से करे । तथा च पद्‌ की ओर पाद की पूल्जि 
बद के अवरोष के द्वारा करने की इच्छा बारवार करे । 

अभ्यासदहेतोः पदसंनिवेदोवोक्यार्थाल्येर्विदधीत उत्तम्‌ । 

श्छोकं पराठत्तिपदेः पुराणं यथासितार्थं परिपूरयेच ।[२९।। 

भावाथे- वह अभ्यास के देल वाक्यार्थं से (पदसमूह के अर्थ से > 
रहित पदां के सनिवेरों के द्वारा वत्त की स्वना करे । ओर एक आक 
बुराने ही. रोक के पदों मं देरफेर करके उसके मू अथं को कायम्ब्‌ 
रखकर परिपूतिं करे । 

टिष्पणी- इस शोक मे दिया दुभा आदे प्रस्त अंथ क 
कविरिक्षापरक होने की ओर स्पष्टतया संकेत करता है । इसीलिए इख 
ग्रथ का वणेन “काव्यर्वना-स्वयं-रिश्चकः करना उचित होगा । 

तन्न बाक्योथेदन्य॑ यथा-- 

१ (आनन्दसंदोहपदारविन्दङन्देन्दुकन्दोदितविन्दुब॒न्दम्‌ । 
इन्दिन्दिरान्दोटितमन्दमन्दनिष्यन्दनन्दन्मकरन्दबन्यम्‌ ।। 
भावाथ-उसमे वाक्यार्थरहित पदसंनिवेशा का उदाहरण इंखं 

बकार हे- 

, प्रचुर आनन्द देनेवाले चरणकमल, चन्द्रमासदश शुभ्र कुन्द पुष्पों 

से उदित वृदां का समूह; बड़े भंबरे के द्वारा धीरे-धीरे मान्दोखिति, 

प्रवाह के कारण आनन्द देनेवाला, मकरन्द के कारण वन्य | 
रिष्पणी-ऊपर के रान्द्‌ परस्पर-संवद्ध न होने के कारण उनः 

समूह से कोद वाक्य सिद्ध नहीं होता है ओर इसछिएट यह पदर्वना 

वाक्यदष्य्या अ्थ्॑यून्य हे | ओ 


प्रावरत्तिपदेयथा-- | 
२. 'वागथोविव संप्रक्तौ वागथप्रतिपत्तये । ४ 


जगतः पितरौ बन्दे पा्वैतीपरमेन्धरौ ।॥ [ रधुवंदाम्‌ १।१ | 
३. वाण्यथांविव संयुक्तौ वाण्यर्थप्रतिपनत्तये । 
जगतो जनकौ वन्दे शवीणीराशिदोखरौ ॥' 
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भआवार्भ- पलों के देरफेर के द्वारा रचित शोक का उदाहरण इस ,. 


प्रकार दै- 
रान्द © € ~. (> रान्द र अ र्थं 2 
दाब्दं ओर अर्थं के यथाथज्ञान के लिए शब्द्‌ एव अर्थंके समान 


सकत पार्वती तथा परश्चर इन दोनो को अथात्‌ संसार्‌ मातापिता 
करो म अमिवन्दन करता द । 

टिष्पणी- कालिदास की मूल स्वना का दी अथ पदों को पराद्त्ति 
करके रवे हए शोक मे है । केकिन उसकी शन्दर्वना भूख शोकगत 
शन्दर्वना की अपेक्षा मिन्नदै। क्षेमेन्द्र ने ऊपर की ९१ वीं कारिका 
न नियम का निरूपण किया दै, यों ठर्त॒ उसका उदाहरण देकर 
स्पष्टीकरण कर दिया है । इससे क्षेमेन्द्र कितने व्यवस्थादुपाख्क थे 
इसका पता चख्ता दे | 


अथ ततोयः। 
यस्तु प्रक्रयादमसमान एव कष्टेन वा ठ्याकरणेन नष्टः । 
तक्रेण द्ग्धोऽनठधूमिना बाऽप्यविद्धकणेः खकबिभरवन्धैः ॥२२॥ 


न तस्य वक्ठृतबसमुद्धवः स्याच्‌ छिश्चाधिरोषैरपि सुम्रयुक्तैः। 

न गभो गायति शिक्चितोऽपि संदक्ितं पदयति ` नाकंसन्धः।॥२३॥ 
भावार्थ परन्त॒ ज स्वभाव से पत्थर के समान हो हे, अथवा 
(जो) कष्टदायक व्याकरण से ( अर्थात्‌ व्याकरण के अध्ययन ते) 
जजैरित हृ दै, अथवा ( जो ) तकशा क अधि से द्व हआ है, 
अथवा जिसकी श्रवगेन्दि्यो सत्कवियों के काव्यां के ( अर्थात्‌ काव्य- 
पठन-श्रवण आदिक के ) द्वारा सच्छिद्र ( अर्थात्‌ सुसंस्कृत ) नहीं इई 
ह, उसमे कान्य का निर्माण ( कदापि ) नहीं होगा, चादे उसपर विशेष 
प्रकार की रिक्षा के कितने भी अच्छे प्रयोग किये जाए । गदहा कितना 
भी पृदाया गया हो, गा नदीं सकता; अन्धे को यदि सूयं बतलखया जाए 
वह देख नहीं सकता । 

टिप्पणी क्ेमेन्द्ोकतियां का तास्थ यह है कि, शिष्य का अविकायं 
स्वमाव, उसका व्याकरणाध्ययन तथा. तकैपाण्डित्य ओर अन्यो के काव्यो 
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के ्रवणपठन का अमाव ये सभी वातं काव्यनिर्माण में विक्षेप डाल्नेवाटी 
दोती हे । जो रिष्य अविकार्य होता है उसके मन मं छोकजीवनगत ग्रसं 
गादि को देखकर थोड़ी-सी मी खल्बली नहीं मचती, अथवा महाकवियो 
के काव्यो के आस्वाद्‌ से आनन्द की रहर भी नदं उछ्तीं । व्याकरण 
तथा तकंराख दोनों मनुष्य को तक॑कठोर एवं नीरस बनानेवाडे याच दै । 
तार्किकं वा वेयाकरण प्रायः काव्यरस-पराच्छख होता दै । अन्य कवियों 
की कृतियों के श्रवणपटन का महत्व भामह द्वारा मी प्रतिपादित दै-- 
दर्टव्य--¶विलोक्यान्यनिवन्धांश्च कायैः काव्यक्रियादरः ॥° ८ काव्यार्कार 
६।१० ) | वामन मी कहते (त्न काव्यपस्वियो लश्ष्यज्ञत्वम्‌ ॥ 
अन्येषां काव्येषु परिचयो लश्यज्ञम्‌ । ततो हि काव्यवन्धस्य व्युत्पत्ति- 
भ॑वति ॥'-काव्याककारसून्वत्तिः १-३-१२ । “संदितं प्यति नावौ- 
मन्धः |" इस प्रकार कौ कत्पना दण्डी के काव्याद मं भी पायी जाती 
है ( देखिए-“किमन्धस्य अधिकारोऽस्ति रूपभेदोपलब्धिषु ॥° काव्याद 
1८1 गदो ~  दत्यादि उक्ति मे क्षेमेन्द्रका मंहफटपन 
दिखाई देता हे । 
इति ततसुक्ृतानां प्राक्तनानां विपाके 
भवति शुभमतीनां मन््रसिद्धं कवित्वम्‌ । 
तदनु पुरुषयल्नैर्धीमतामभ्युदेति 
स्फुरति जडधियां श्रीशारदा साधनेन ॥२४॥ 
भावाथे--इस प्रकार पूर्वजन्मों के पुण्यक्व्यो का पसिाक होकर 

द्यभमति पुरुषों को मंत्र के द्वारा सिद्ध कवित्वशक्ति प्राप्त होती दहै। 
तत्पश्चात्‌ बुद्धिमानों के पौरुष प्रयत्नो के द्वारा ( श्रीदारदा का) अभ्युदय 
होता हे ओर मदबुद्धि पुरुषों मं श्रीशारदा का स्फुरण साधनाके द्वारा 

होता हे। | 
रिष्पणी--राजरोखर ने कारयिच्री प्रतिभा के सहजा, आहारयां एवं 
ओपदेरिकी इस प्रकार तीन मेद माने रदै। उनमें से ओपदेरिकी के 
बारे मं वह कहता है--“मत्रतंत्रादयुपदेशप्रभवा ओपदेशिकी ।* ` “ˆ ` काव्य 
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काव्यांगविदाखु कताभ्यासस्य धीमतः । मचानुष्ाननिष्ठटस्य नेदिष्ठा कवि- 
राजता । ( काव्यमीमांसा, चठु्थोऽध्यायः ) । 

इति श्रीव्यासदासापराख्यक्षेमेन्द्रकृते कविकण्ठाभरणे कवित्व- 
ग्रापिः प्रथमः सन्धिः। 

इस प्रकार श्रीन्यासदास इस दूसरे नाम को धारण करनेवाङे क्षेमेन्द्र 
द्वारा रचित कविकण्टाभरणमं कवित्व की प्राप्ति नामकी प्रथम सन्धि 
समासत दई । 

संक्िप्र समाखोचन--इस सन्धि के दूसरे शोक से पता चलता 
हे कि, रंय की र्वना मं क्षेमेन्द्रका उद्दिष्ट द्विविध है-नोसिख कवियों का 
पथग्रदर्दन ओर पंडितोंका ज्ञानवद्धन। प्रारम्भ के & से १४ शोक 
षमेन्द्र के योगाख्र-मचराश्नेपुण्य के अच्छे परिवायक दँ । क्षेमेन्द्र ने 
तार्किकं तथा वेयाकरणां का दो बार (शोक १५ एवं २२) निषेध किया 
है जिससे अनुमान क्रिया जा सकता दे कि, क्षेमेन्द्र की दष्टि से तार्किकः 
तथा वैयाकरण काव्य के प्रात में टहलने के छिएः सर्वथा अपा रहते दै । 
्षेमेन्द्ररचित १५ वां दोक ध्वन्याटोककार के शचाब्दाथ॑शासनज्ञानसात्रेणेव 
न वेद्यते । वे्यते स ठु काव्याथ॑तच्चज्ञैरेव केवलम्‌ ॥° (ध्वन्यालोक १-७ ) 
इस शोक से तुलनीय दे । क्षेमेन््रङृत १६ वै छोक से अनुमान होता 
हे कि, क्षेमेन्द्र के समय कान्यपाठं के कार्यक्रम होते हाँगे। विवेकः 
सिप्वन से काव्य प्रगल्भता पाकर उशता दे यह क्षेमेन्द्र का वचन (शोक 
१८ ) वड़ा महत्वपूर्णं हे । क्षेमेन्द्र की दृष्टि से कालिदास के प्रबन्ध 
एेतिहासिक दृष्टि से महच्च केये, णेसा भी एक अनुमान शोक १९ से 
हाता हे । 








। 
। 
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प्राप्रगिरः क्वेः शिक्षाकथनं नाम द्वितीयः सन्धिः | 


छायोपजीवी पदकोपजीवी पादोपजीवी सकटोपजीवी । 
भवेदथ प्राप्रकवित्वजीवी स्वोन्मेषतो वा अुवनोपजीव्यः।! १॥ 


भावाथ भाषाप्रभुतवप्राप्त कवि की शिक्षा का निरूपण नामकी 
द्वितीय सन्धि (अव प्रारम्म होती दै। ) 

भाषाप्रमुतप्रात्त कवि अन्य कवि की छाया पर जीनेवाखा, अन्य कविं 
के पदं पर जीनेवाखा, अन्य कवि के चरणों पर ( कविरचित मेक के 
अशो पर ) जीनेवाला, ओर अन्यरचित समस्त काव्य पर जीनेवाल् होता 
हे । वाद मे वह कवि स्वप्रयलप्राप्त कवित्व पर निर रहता है । ओर 
प्रतिभाशाटी कवि अपनी प्रतिभा के उन्मेष के कारण खुबनों का 
उपजीन्ब होता दे | 

रिप्पणी- इस विषय का सप्रप॑च निरूपण राजदोखर की काब्य- 
मीमांसा के ग्यारहवे तथा वारहवै अध्यायो में प्रास्त होता दे । राजरोखर 
की दृष्टि सं खन्द्‌-हरण ही पोच प्रकार का होता दै-“शन्दहरणमेव ताव- 
त्प्चधा पदतः, पादतः, अ्ध॑तः, वृत्ततः, प्रबन्धतश्च !** "` ` सभापतिस्तर 
द्विधा; उपजीव्य, उपजीवकश्च । तच्रोपजीवनमात्रेण न किरः | 
यतः सर्वोऽपि परेभ्यः एव व्युद्यते, केवलं तत्र समुदायो गुखः (तद्रदक्ति- 
हरणम्‌? इत्याचार्याः ।” इतना कह कर राजरोखर सिद्धान्तरूप मे प्रतिपादन 
करते है--“नास्त्यचौरः कविजनो नास्त्यष्वौरो वणिग्जनः। स नन्दति 
विना वाच्ययो जानाति निगृहितम्‌।।° ( काव्यमीमांसा, एकादशोऽध्यायः )। 
छायोपजीवी यथा भटरमहटस्य - [ भलटृशतक ४] 
४, “नन्वाश्रयस्थितिरियं तव काठकरूट ! 

केनोत्तरोत्तरषिरिषटपदोपदिष्रा । 

प्रागणेवस्य हृदये व्रषटक्ष्मणोऽथ 

कण्ठेऽधुना वससि वाचि पुनः खलानाम्‌ ॥" 





| 
। 
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आवा छायोपजीवी कवि का निरूपण करगे । उदाहरण के लिए 
भटमछट का यदह दोक लीजिए - 
८दे कालकूट विष ! उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हो जानेवाटे इन स्थानों का 
आश्रय करने का उपदेदा तुन्न किसने किया१ तू पहटे महासागर कं 
हृदय में ८ रहता ) था, अनन्तर श्रीशंकर ८ वृष अर्थात्‌ बैक हे क्षम्‌ 
अर्थात्‌ चिन्ह जिसका वह वृषलक््मन्‌ अर्थात्‌ श्रीखोंकर ) के कण्ठ मं आ 
ओर ८ पनः ›) आजकल दुष्टों की वाणी में रहता हे । 
यथा च श्रीमदुतर्राजदेवस्य- 
५. (मात्सयेतीव्रतिमिरावरतदृष्टयो ये 
ते कस्य नाम न खटा व्यथयन्ति चेतः। 
मन्ये धिञुच्य गल्कन्दलमिन्दुमोले- 
यषां. सदा वचसि वल्गति काठकरूटः ॥ 
भवा्थं-आओर (अन ) श्रीमत्‌ उतलराजदेव का यह शोक पदि्ट-- 
जिनकी दृष्टि तीव्र मत्सररूप अंधकार से आरत (अथात्‌ 
आच्छादित ) रहती दै ओर चन्द्ररोखर के ६ अर्थात्‌ श्रीदंकर के ) कट 
को मानों छोडकर ( भागा इुधा ) कालकूट ( अत्यन्त धातक „ विष 
जिनकी वाणी मे नित्य नाचता ( अथात्‌ उक्ता ) हे, वे दुष्ट पुरूष 
किंसका अन्तःकरण व्यथित नहीं करते १ (सव लोगों का करते द । ) 
रिप्पणी-ऊपर का क्रमांक ४का शोक मूल काव्य है। उसमें 
जिस कल्पना का वणेन पाया जाता है, उसी की छाया शछोकांक ५ में 
स्पष्टतया दिखाई पड़ती दै । इसकिएः उत्पख्याज छायोपजीवी कवि ठरते 
है । इसी क्रम से पदकोपजीवी आदि आगे के कवि-मेदों का वणन किया 
गया है । इससे क्षेमेन्द्र की खव्यवस्थित प्रंथर्वनारौटी का अच्छा बोध 
होता रै । 
षदकोपजीवी यथा मुक्ताकणस्य-- 
£ “यथा रन्धं व्योन्नशलख्जख्दधूमः स्थगयति 
स्फुलिङ्गानां रूपं दधति च यथा कीटसणयः। 
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यथा विद्य॒ञ्ज्वाटोसनपरिपिङ्गाश कङुभ- 
स्तथा मन्ये ठग्नः पथिकतरुखण्ड स्मरदवः ।। 
भआवाथ-पदकोपजीवी कवि का निरूपण करेगे | उदाहरणं के 
लिए मुक्ताकण का यह शोक टीजिए- 

जसे गतिंरी मेघरूप धूम आकारा के छेद को भर देता दे ओर 
जसे जगन्‌ चिनगारियों के रूप को धारण करते हँ तथा जैसे विद्युत्‌ की 
ज्वाल के प्रकारसे दिशार्णै पूर्णतया भूरेरग की होजातीदै, वैसे | 
ख्गता दै कि, यात्रियों के जग मे मानों दावायि जर रहा हे | 

टिप्पणी-हम मूमिका मे कह आये दै किं, क्षेमेन्द्र पाठको पर 
उदाहरणं की वष्टि करता हे। लेकिन इस विषय में यह कना 
नितान्त आवद्यक दहं कि; कषेमेन्द्रदत्त उदाहरण-शछोक केवर संख्या- ` 
ट्टया ही अनेक नहीं, वव्कि काव्यदृष्टचया सुन्दर अतएव आकषक भी 
रहते दै । प्रस्त शोक दमारे इस विधान का अच्छा समर्थक है | 
यथा चेतद्‌ भ्रातुखक्रपाख्स्य- 

७. सरस्यां एतस्यायुदर8 छिवीची विद्ुकितं 
यथा खाबण्याम्भो जघनयपुलिनोङ्कनकरम्‌ । 
यथा ठक््यश्चायं चखनयनमीनव्यतिकर- । 
स्तथा मन्ये मग्रः प्रकटक्ुचङ्कम्भः स्मरगजः ।॥१ 
भावाथे- र ( अब ) इसके ( सुक्ताकण के ) भाई ्क्रपाख का 
यह शेक पदटिए- 

“जसे इस ( सोदर्यं ) सरोवर मं लावण्यरूप जर इसकी उदरवदिरूष ` 
खहरियों के द्वारा चम्बल ( अथात्‌ आंदोकिति ) होकर कमर के तट का ` 
उहछघन करता दे ओर जेसे च॑र ने्रूप मस्स्यों का यह समूह खक्षित ¦ 
( अर्थात्‌ दग्गोर ) होता दै; वैसे ्गता दै कि, उन्नत स्तनरूष 
गंडस्थल्वाटा कामरूप हाथी मानों मद्र ( खु ) हुआ हे । 

टिष्पणी-ऊपर के दो शछोकों मं (तथा मन्ये इतने पद उमय- 
सान ह| 
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पादोपजीवी यथा अमरकस्य-- [ अमरुशतक १६३ | 
८. “गन्तव्यं यदि नाम नि्ितमहो गन्तासि केयं स्वरा | 
दित्राण्येव दिनानि तिष्ठतु भवान्‌ परयामि यावन्युखम्‌ । 
संसारे घटिकाप्रणारुविगठ्द्वारा समे जीविते 
को जानाति पुनस्त्वया सह मम स्याद्‌ वान वा सङ्गमः ॥' 
भावाथे- पादोपजीवी कवि का निरूपण करगे । उदाहरण के छि 
लीजिए यदं अमर का छोक-- 
८अच्छा तो ( नाम ), यदि जाने का निश्चयदहीदहैतोजा। ठेकिन 
यह इतनी जल्दबाजी किंस लिए १ आप केवल दो-तीन ही दिनं ठहर 
जादृए, तव॒ तक मे आपका संह देखुशी । धिकारूप प्रणाली से 
( नाली से ) खवनेवाटे जल्बिंदुओं के समान इस संसारान्तग॑त जीवित 
म फिरसे तेरे साथ मेरा संगम होगा या नहीं होगा यह कोन 
जानता दै £ 
यथा मम- । 
९. हंहो सिग्धसखे ! विवेक ! बहुभिः ्राप्नोऽसि पुण्येमेया 
गन्तव्यं कतिचिद्‌ दिनानि भवता नास्मत्सकाशात्‌ कचित्‌ । 
त्वत्सङ्खेन करोमि जन्ममरणोच्छेदं गृहीतत्वरः 
को जानाति पुनर्या सह मम स्याद्‌ बा न वा सङ्गमः ॥' 
भावाथे--उदाहरण के लिए मेरा यह शोक पदिए-- 
्ां तो परियमित्र विवेक, अनेक पुण्यकृत्यं के द्वारा मेने तजे प्राप्त 
किया दै। आप मेरे पाससे कींमी थोड़ेदिन के किए (मी) मत 
जादए । मै जलव्दबाजी करके तरे समागम के द्वारा जन्ममृत्यु का 
( हमेशा के लिए ) ना करता द । तेरे साथ फिर से मेरा संगम होगा 
या नहीं होगा, कोन जानता है ! 
टिष्पणी-अमर की सूक्ति के चौथे पाद्‌ का क्षेमेन्द्र ने पूर्णतया हरण 
किया । राजरोखर ने मी अपनी काव्यमीमांसा मं ( ग्यारहवै अध्याय मे ) 
दस प्रकार के पादहरण के अनेक उदाहरण दिये है | 
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सकखोपजीवी यथा आयैमट्रस्य- 
. शश्ब्देनिसखगेकटसिमंछखिनस्वभावाः 
श्रोत्रं खदा निगडवत्‌ परितस्तुदन्ति । 
श्रव्येरटुप्रमदबन्धतयाऽतिमञ्ञ- 
मञ्जीरवत्त॒ सुजना जनयन्ति मोदम्‌ ॥7 
पाठभेद-क्षेमेन्द्रल्धुकाव्यसंम्रह मं ( १९६१, प्र ६८ ) दव्रतीय 
वाद में मदबन्धः की जगह "पदबन्धः पाठ पाया जाता है। 
भावाथ-सकटोपजीवी कवि का निरूपण करगे उदाहरण के 
छिरः स॒निए यह आय॑भट् का पद्य-- 
मलिन स्वमाव के दुष्ट पुरुष अपने स्वभावतः कड वचनो के 
दारा, बेड़ी के समान; कर्णन्द्रियको त्यन्त पीड़ा देते है । किन्तु सजन 
घुरुष अपने श्रवणमधुर एवं आनंददायकता छप न होने के कारण 
अतिरय मञ्ञख ( वष्वनों के द्रारा); पायज्ञेव के समान, आनन्द 
देते । 
यथा च भट्रबाणस्य- | कादम्बरी-पूव॑माग £ | 
११. कटु कणन्तो मख्दायकाः खलास्तुदन्त्यटं बन्धनश्धरद्कटा इव । 
मनस्तु साधुध्वनिभिः पदे पद्‌ हरन्ति सन्तो मणिनूपुरा इव ॥' 
भावाथ-ओर उदाहरण के लिए मद्बाण का यह शोक टीज्निएट-- 
कट बोलनेवाठे यर माटिन्यदायकः दुष्ट लेग, बेड़ीयों के समान, 
अत्यन्त पीड़ा देते द| किन्त सजन पुरुष मधुर शब्दो के द्वारा, रत्नजडित 
पायजेव के समान, पदपद्‌ पर चित्त का आकषण करते हें । 
टिप्पणी--छायोपजीवी (प्रकार पहला ) ओर सकलोपजीवी (मकार 
चौथा) कवियों मं अन्तर यह दै कि; पूर्वोक्तं कवि अन्य कवि की 
कट्पनामात्र का ग्रहण करता है, लेकिन उस कस्पना को बह अपनी 
रान्दसपदा मं अभिव्यक्त करता ह । सकटोपजीवी कवि कस्पना के साथ 
दान्दर्वना का भी हरण करता दे । राजरोखरक्रत वर्गीकरण के अनुसार 
हम छायोपजीवी कवि को चुम्बके कवि ( “यश्वुम्बति परस्यां वाक्येन 
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स्वेन हारिणा । स्तोकार्पितनवच्छाय चुम्बकः स कविमंतः॥° काव्य- 
मीमांसा, १रवां अध्याय ) कह सकते हँ ओर सकटोपजीवी कविं को 
कुर्पक कवि ८ “परवाक्यार्थमाकरष्य यः स्ववाचि निवेशयत्‌ । समसुछ्ेखेन 
केनापि स स्मरतः कर्कः कविः |" काव्यमीमांसा, तत्रैव ) कह 
सकते दै । 

मुवनोपजीव्यो यथा भगवान्‌ व्यासः । तथा चोक्तम्‌-- 

(इदं कविवरैः स््वैराख्यानयुपजीन्यते । 
उद्यं प्रेष्छुभिभरत्येरभिजात इवेश्वरः ॥ 

आवा्थै- भुवनोपजीव्य कवि, जेसे महर्षि व्यास । .ओर एेखा कहा 
गया हे-- 

जिस प्रकार उत्कर्षं की उत्कट इच्छा रखनेवाले सेवकों के द्वारा 
किसी उदार सन्तःकरण के धनी का आश्रय किया जाता दैः उसी 
प्रकार सभी शरेष्ठ कवियों के द्वारा ( व्यास महिं के) इस आख्यान 
करा (अर्थात्‌ महाभारत का ) उपजीविका के किए आश्रय किया 
जाता दे । 

टिप्पणी- क्षेमेन्द्र की दृष्टि से व्यासषि भुवनोपजीव्य कवि हं ओर 
बाल्मीकि सर्वोपजीव्य एवं कवियों मं चक्रवती हं । ( द्रषटव्य--नुमः 
सर्वोपजीव्ये तं कवीनां चक्रवतिनम्‌ । यस्यन्डुधवदेः छोकेभूषिता अुवन- 
त्रयी ॥ रामायणमेजरी, ोकांक ४ , । राजदोखर के विभाजन कौ पद्धति 
करे अनुसार हम व्यासपिं को चिन्तामणि कवि कद सकंते हं ( द्रष्टव्य-- 
४चिन्तासमं यस्य रसेकसूतिख्देति चिचराकृतिरर्थसार्थः । अदृधूर्ो निपुणैः 
पुराणैः कविः स चिन्तामणिरद्वितीयः ॥- काव्यमीमांसा, द्वादशोध्यायः) । 
बाख्यचौर्य का निर्देश बाणम मी करते ईै-देखिए-“अन्यव्ंपरा- 
त्या बन्धचिहनिगूहनेः। अनाख्यातः सतां मध्ये कविश्वोरो विभाव्यते ॥*- 
( हषंष्वरितम्‌, १०६ ) | 

म्राप्रगिरः कवेः दिक्षास्तावदाद-- 

भावार्थ- जिसने माषा पर अधिकार प्राप्त कर ल्यादै रसे 

कवि की शिक्षा का अव निरूपण करेगे-- | 





~ ~ (नि) क्यः 
व 
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तरतं सारस्वतो यागः पूर्वं॒॑विघ्रशपूजनम्‌ । 
विवेकरक्तिरभ्यासः संधानं प्रौदिरश्रमः॥ २॥ 
भावाथे-माषापरद्ध कवि व्रत का पालन करे, सरस्वती के लि 
यजन ( यज्ञ ) करे, सवसे पहले विन्नेश की ( अर्थात्‌ श्रीगणेश की ) 
पूजा-मचां करे ओर विवेचक राक्ति को संपादन करे । (वह) काव्य-लेखनं 
का अभ्यास करे तथा (नित्य अभिनव अर्थोका) अनसंधान करे 
जिससे वह अनायास ( अ-कष्टसाध्य ) कान्य-र्वना कर सके । ` 
दिष्पणी--राजरोखर कहते दै स्स्वास्थ्यं प्रतिभाभ्यासो मक्तेर्वि- 
दत्कथा बहुश्चतता । स्म्रतिदाव्यमनिवेदश्च मातरोऽष्टौ कवित्वस्य |° 
( कान्यमीमांसा--दरामोऽध्यायः ) । 
वृत्तपूरणसुद्योगः पाठः परक्रृतस्य च । 
काव्यांगविद्याधिगमः समस्यापरसिपूरणम्‌ ॥ ३॥ 
भावार्थ- वह उत्तपूर्ति का उद्यम करे गौर अन्य कवियोंकी 
स्वना पटे । बह काव्य के उपकारक अन्य विद्राओं का ज्ञान प्राप्त 
करे ओर समस्यापूर्ति का प्रयत्न करे । 
टिष्पणी- भामह ने "विटोक्यान्यनिवन्धांश्च कार्यः काव्यक्रियादरः | 
( काव्यालकार १।१० ) एेसा स्पष्ट आदेश दिया है। वामन भी प्तच्र 
काव्यपरिचयो लक्ष्ज्त्वम्‌ ।* ( काव्याटकारसूतनवरत्तिः १-३-१२ ›) ेसा 
अवद्य कहते हं [| राजदोखर ने तो पुरातन-कवि-निबन्धावलोकन की 
काव्यमाताओं मं गणना की है ( द्रष्टव्य काव्यमीमांसा, दसवां अध्याय )। 
कवि का मार बहुत भारी रहतादै, जैसे भामहने कहा है-“नस 
राब्दो न तद्वाच्यनस न्यायोन सा कला । जायते यन्न काव्यांगे अहो 
भारो महान्‌ कवेः ॥° ८ काव्याटंकार, ५-४ ) । इसील्एि कान्यांगों का 
ज्ञान कवि के टिएः आवद्यक हे । वामन की दष्टिसे लोक, विव्या व, 
प्रकीण का काव्यागों मे समावेदा होता है ( देखिए, कान्यालंकारसूञ्च- 
वत्ति १-३-१ ) जिनमें से खोक का अर्थं है स्थावरजंगमात्मक लोक का 
वतन ( तत्रैव १-२३-२), विद्या का अर्थं है व्याकरण-अमिधानकोष-- 
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छट्‌ःराल्र--कला--कामराल्ल--दण्डनीति-आदि शास्र ८ तत्रैव १-३-३ 
से १० ); प्रकीणं का अथंदे काव्यपसर्िचिय, काव्यवन्धो्म, बद्धसेवा; 
, पदौ का रखना एवं निकाल्ना, प्रतिभा ओर चित्त की एकाग्रता ( तत्रैव 
१-३-११ - २० ) । राजंदोखर ने भी विन्योपविद्याओं का विवरण किया हे 
( द्रष्टव्य, काव्यमीमांसा दसवां अध्याय ) । 
सहवासः कविवरेमेहाकान्याथेचवेणम्‌ । 
आर्यत्वं सुजनैसेत्री सौमनस्यं सुवेषता ॥ ४ ॥ ` 
भावा्थे--वह श्रेष्ठ कवियों के संपकं मेँ रहे, महाकाव्यं के अर्थो 
की ( अथवा विषयों की ) मन मेँ बार-बार चर्वणा करे, उत्ति ओदार्यपूण 
८ अर्थात्‌ सरक, सोजन्यपूरणं ) रखे, सजनो से स्नेह करे, चित्त प्रसन्न 
रखे ओर सन्दर वेष को परिधान कर । ५, 
रिप्पणी-राजदोखर ने 'सुजनोपजीव्यकविसनिधिः की काव्यमातायं 
मं परिगणना की दे। उसी तरह अनिर्वेद अर्थात्‌ उत्साह की भी। 
आर्थत्व की निरूपणा काव्यमीमांसा मं पायी जाती हे। राजरोखर कहते 
हेच रीलन दहि सरस्वत्याः संवननं आमनन्ति । सः यत्स्वमाबः 
कविस्तदनुरूप काव्यम्‌ । यादशाकारश्चि्रकरस्तादशाकारमस्य चिरमिति 
प्रायो वादः || ( का० मी° दसवौं अध्याय ) | राजदोखर सुवेष के 
बारे मे कदते ईै-“महाहं अनुखणं च वासः ॥ ( तत्रैव ) 
नाटकाभिनयप्रक्षा शंगाराङिगिता मतिः। 
कवीनां संभवे दानं गीतेनात्माधिवासनम्‌ ॥ ५ ॥ 
भावा्थे- वह नायक मे अमिनय को देखे, बुद्धि श्ंगाररसमय रखे, 
अन्य कवियों की यथासंभव मदद करे ओर संगीत को आत्मा में स्थान 
देकर उसको (आत्मा को) प्रसन्न रखे । 


रिष्पणी- नास्यप्रयोगों के परक्षण से नास्यर्वना के सूक्ष्म अगो 
से पस्विय हो जाता दे । श्रगारालिगिता मतिः" र्खने का कारण बामन 
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के डाब्दों मं इस प्रकार कह सकते ह--कामोपचारबहुं हि वस्व॒ 
काव्यस्येति । ( कान्या ० सु° १-३-८ ) । 
छोकाचारपरिज्ञानं विविक्ताख्यायिकारसः। 
इतिहासानुसरणं चारुचिच्रनिरीश्षणम्‌ ॥ £ ॥ 
भावाथे- वह लोगों के आचरण का सम्यक्‌ ज्ञान संपादन करे, 
सदमिरुचिसंपन्न कथा-भाख्यायिकादि मं रुचि रखे, इतिहास का अनु- 
जीर्न करे ओर सुन्दर चिं का अवलोकन करे । 
टिष्पणी-खोकाचार का अथं दहै रोकढृत्त ( वामन-काव्या° सू 
१-३-२ ) । इतिहासानुसरण का अन्तमाव वियोपवियानुरीख्न मं होता 
है| इस वारे मे राजदोखर कहते ह-“* ˆ "काव्यस्य विद्या उपविया- 
श्रानुरीव्येदाप्रहरात्‌ । न दयेव विधोऽन्यः प्रतिमादेवु्यथा प्रत्य्रसस्कारः ॥ 
( का० मी १० वोँअध्याय;)। 
शिल्पिनां कौशट्परेक्षा वीरयुद्धावटोकनम्‌ । 
रोकमप्रखापश्रवणं इमरानारण्यदशेनम्‌ ॥ ७ ॥ 
भावाथे- वह कारीगरों कौ कलकुशद्ता का सम्यक्‌ अवलोकनं 
करे, वीरं के युद्धो को देखे, ोकमय व्यक्तियों का विलप सुने ओर 
उमरान, अरण्य आदि स्थलं का दशन करे | 
रिष्पणी--कवि को युद्धादिकं के वर्णन के पूवं केसे अध्ययन करनां 
चाहिए इसका विवरण यहोँ मिक्ता है । साथ-साथ काव्यगत वास्तविक ` 
वर्णनों के बारे में (1२ 69111 1 70607) क्षेमेन्द्र की क्या कल्पना ` 
थी, इसकी भी जानकारी प्राप्त होती दै। इसी दष्टिसे आगे का शोक 
मी समन्न लेना वादहिषए । 
व्रतिनां पयैपासा च नीडायतनसेवनम्‌ । 
मधुरस्निग्धमरदानं धातुसाम्यमशोकता ॥ ८॥ 
भावाथ वह व्रतस्थ व्यक्तियों की सेवा करे ओर श्क-चकोरादि ` 
















पियो क घोसलों तथा मनुष्यों के मकानों को देखे । वह मीठे ओर स्निग्ध 
धदार्थो का सेवन करे, चित्तचत्तियोँ संव॒छ्ित रखे ओर दुखी न रदे । ` 
दिष्पणी-राजदोखर कहते ह कि; कवि के मवन मं ही सारस, 
चन्रवाक, हंस, चकोर, करौच, कुरर, शक; सारिका आदि पी रहं | 
८ काव्यमीमांसा, १० वोँ अध्याय ) | ये सब तो यदि कविं धनी हो 
तमी दो सकता है । मोजन के बारे मं राजशेखर “अविरुद्ध ुञ्ञीत 
इतना दी कहते दँ ८ तत्रैव ) । 
निशारोषे प्रबोधश्च म्रतिभा स्यतिरादरः। 
सुखासनं दिवा शय्या दिरिरोष्णप्रतिक्रिया ॥ ९॥ . 
भवार्थ- बह थोडी-सी रात अवरिष्ट रहने पर उठे, प्रतिभा 
तेजस्वी रखे, अनुभवं का आदगपूर्वक स्मरण करे, (शस्त एव) सुखावह 
आसन परतरे, दिनम थोड़ीनिद्राटे ओर जाडे से तथा गरमीसे 
अपने को ब्ावे । 
 टिप्पणी-“निशारोषे प्रबोधश्च का साम्य राजरोखर के “स प्रात- 
रत्थाय कतसन्धावरिवस्यः सारस्वतं सूक्तमधीयीत । इस व्वन मं 
( काव्य० मी° १० वां अध्याय ) मिलता हे । राजदोखर ने ( तत्रैव ) 
प्रतिमा तथा स्मृतिदान्य का समावेश काव्य की आठ माताओं मं किया 
है । राजरोखर की (ततो विद्यावसथे यथासुखं आसीनः" ˆ "` इस उक्ति की 
( तत्रैव ) “सुखासनः से ठल्ना कौ जा सकती दै । 
आरोकः पत्रकेख्यादौ गोष्ठीप्रहसनज्ञता । 
प्रेक्षा प्राणिस्वभावानां समुद्राद्विस्थितीश्चणम्‌।। १०] 
भावार्थ वह पतच, नक्काशी किये ठेख आदिकं का अवलोकन 
करे, विद्रद्गोष्ठीयां मे हास्यपूणे माषण करने कौ चतुरता प्रकट करे 
ग्राणियां के स्वभाव-धर्मौ का निरीक्षण करे ओर समुद्रः पवेत आदिकी 
अवस्था का दशन 
रिप्पणी-राजरोखर की ८ काव्यमीमांसा, दसवां अध्याय ) दृष्टि से 
जोचा जाए तो यहाँ वणित ॒पत्रलेख्यादौ का अन्तभाव बहुश्रुता मै, 
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“गो्ठीपहसनक्ञताः का विद्रत्कथा मे तथा वेश्चाः- ` -इ० का छोकयात्रा य ` 
करिया जा सकता दै। 


रबीन्दुताराकरनं सवेतैपरिभावनम्‌ । 
जनसङ्ाभिगमनं देराभाषोपजीवनम्‌ ॥११॥ 
भावाथे- वह सूर्थ, चन्द्र, सितारे आदि का ज्ञान संपादन करे, 
सवं ऋतओं से मी पस्विय प्राप्त कर के, सभासमेकनादिकों मे रामिख 
हो, ओर देशीमाघाओं का प्रयोग करे । 
रिष्पणी-माषाओं के सम्बन्ध मे राजदोखर कहते दै--“सस्कृत- 
वत्सर्वास्वपि माषा यथासामथ्यं यथारुचि यथाकोठक चावहितः स्यात्‌ ।' 
(का० मी° ९ वँ अध्याय) | राजदोखर ओर भी कहते है कि, 
कृवि का पर्वारक-वगं अपभ्रंश माषा मं प्रवीण होना चाहिए, पसि ` 
चारकं मागधभाषा मं प्रवीण होनी चाहिए, आन्तःपुरिक जन 
प्राक्ृत-संस्करेत-माधाविद्‌ होने चाहिए; मित्र तथा टेखक ( 8011108 ) 
सवंभाषाकुशक होने चाहिए ८ तत्रैव, २० वां अध्याय )। कवि को 
चाहिए कि, वह जिस देद्ा मं जिस भाषा का नियम से व्यवहार होतां 
हो, उस देर में उसी माषा मं स्वयं व्यवहार करे ८ तत्रैव ) । 


आधानोद्धरणप्रज्ञा कृतसंशोधनं सुहु: । 
अपराधीनता यज्ञसभाविद्याग्रहस्थितिः॥ १२॥ 
भावाथे- बह (उचित) शब्दों की योजना का तथा अनुचित शब्दौ 
के त्याग का ज्ञान संपादन करे, अपनी वाञ्यक्कतिका बार-बार संशोधनं 
करता रदे, वह अपरतत्र रदे ८ किसी का गुखम न बने ) ओर यज्ञसभा 
तथा विद्याल्य आदि की स्थिति का अध्ययन करे (या यज्ञसमा मे अथवा 


विचाल्य्‌ म निवास करे ) | [ लेकिन प्रकोष्ठ मँ दिया वेकद्पिक अथं 
` उतना जता नहीं । | 


टिप्पणी-धानोद्धरण के बारे मँ वामन कहते ै- । 
'पदाधानोद्धरणे अवेक्षणम्‌ ॥ ८ का० सु° ठ° १-३-१५ ) । पदस्य . 
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आधानं न्यासः | उद्धरणं अपसारणम्‌ । तयोः खड अवेक्षणम्‌ । अत्र 
छोको- “आधानोद्धरणे तावद्यावदोटायते मनः । पदस्य स्थापिते स्थेय 
इन्त सिद्धा सरस्वती ॥ ( १-३-१५ की वृत्ति ) । राजदोखर कहते 
है-- “वर्थ एकाकिनः परिमितपरिषदो वा पूर्वाहमागविहितस्य काव्यस्य 
परीक्षा । रसावेरातः काव्यं विस्वयतो न च विवेक्तरी दष्टिस्तस्मादनुपरीक्षेत। 
सधिकस्य त्यागो, न्यूनस्य पूरणम्‌, अन्यथास्थितस्य परितेन, प्रस्खरतस्या- 
नुसन्धानं चेत्यहीनम्‌ ॥ (का० मी० १० वाँ अध्याय )| कवि यदि 
धनवान्‌ दोगा तभी अपराधीन रह सकता दै । राजदोखर ने भी दादि 
की गणना काव्य की पंच महती आपत्तियों मे की दे ( द्रष्टन्य-का० मीः 
१० वो अध्याय )। 
अच्ष्णता निजोत्कषं परोत्कषेविमरेनम्‌ । 
आद्मच्छाघाश्रुतौ छलना पर्छाघालुभाषणम्‌ ॥ १३॥ 
भावा्थ-- वह अपने उत्कषं की अमिलाघा न स्वे, दूसरे कवि कै 
अभ्युदय को सहन करे, अपनी प्ररंसा सुनने पर ठजित (या नम्र) हो 
जाए ओर दूसरे की स्वति में माग ठे। 
रिप्पणी--इस संबंध में राजरोखर का कहना है--“न चच स्वकृतिं 
ब्रह मन्येत । पक्षपातो हि गुणदोषौ विपर्यासयति । न च दृष्येत्‌ | दपल- 
वोऽपि सर्वसंस्कारानुच्छिनत्ति। परेश्च परीक्षयेत्‌ |? (का° मीर 
१० वाँआ० )। 
सदा स्वकाव्यन्याख्यानं वेरमत्सरबजनम्‌ । 
परोन्मेषजिगीषा च व्युत्पत्तये सवैहिष्यता ॥१४॥ 
भावा्थै--वह अपने ८ अर्थात्‌ स्वरित ) काव्य का विवरणे करने 
म हमेदा तत्पर रहे, वह किसीसे राघरुता न करे, किंसी के प्रति मत्सर- 
भावन रचे, ओर दूसरे की प्रतिमापर उक्कषै पाने की महत्वाकाक्षा 
रखे ( ओर ) ज्ञानप्राप्ति के लिए किंसीका मी दिष्य वने। 
पाठस्यावसखरज्ञत्वं श्रोवरचित्तालुवतेनम्‌ । 
हक्िताकारवेदित्वयुपादेयनिबन्धनम ॥ ५॥ 
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भावाथे- वह पाठके ( अर्थात्‌ अध्ययन के ) अनुक समय की 
जानकारी रखे, ( अथवा कविता-पाट के समय का विचार करके योग्म 
कविताओं को पदे ); श्रोता की चित्तवृत्ति का खयारु करके अनुरूष 
१ करे, मुद्रासूष्वनादिकों को जान ठे ओर आर्य वस्तुओं का संग्रह ` 
कृर्‌ | 


उपदेशबिदोषोक्तिरदीधेरससङ्ग तिः । 
स्वसूक्तप्रेषणं दिक्षु परसूक्तपरिग्रहः ॥१६॥ | 
भावाथे-उसको चाहिए कि, वह स्वण्हीत विरोष उपदेश की ` 
व्याख्या कर सके । वह एकी रसका आस्वादन दीर्घंकाल्तक न करे । 
अपनी सुन्दर उक्ति दशदिशां मे मेजे ओर अन्य कवियों की युन्दर ` 
उक्तियों का संग्रह करे । ष 
रिष्पणी-इस संबंध मं “सिद्धं च प्रबन्धं अनेकादशंगतं कुर्यात्‌ ।' 
इस राजरोखरोक्ति का स्मरण होता दै । 
वैदग्ध्यं पटुता भ्किर्निःसङ्गेकान्तनिव्रैतिः। 
आदापादपरिलयागः संतोषः सत्त्वक्षीरता ॥१५॥ 
 भावाथे-- वह विदग्धता एवं कुशलता को आत्मसात्‌ करे । उसकी 
नोखने की शेटी तेजस्वी हो । बह एकान्त मं बेठने मे आनन्द का अनुभव 
करे । वह आशा के वंधनों का त्याग कर दे ओर सदा सन्तष्ट एवं स्व ` 
खीर रहे । | 
टिष्पणी-राजदोखर कहते रदै--"काव्यामिनिवेदराखिन्नस्य मनस- ` 
स्तद्िनिवदच्छेदाय आज्ञामूकपरिजनं विजनं वा॒ तस्य स्थानम्‌ । ८ का 
मी १० वों अध्याय ) । क्षेमेन्द्र ने चौथे शोक मं आयत्व तथा सौमनस्य 
का निदेश कियाही दै। यहो, इसीलिए) सच्वर्ीखता के उर्छेख की । 
को खास जरूरत नहीं दै | 
अयाचकत्वमग्रास्यपदालापः कथास्वपि । 
काव्यक्रियासु निबन्धो विश्रान्तिश्वान्तरान्तरा ॥ १८ ॥ 
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भावार्थ वह कभी याचक के समान साह्यार्थं अपेक्षा न करे । 
दैनंदिन संभाषण मे मी भ्राम्य शब्दों का उच्चारण न करे; काव्यरचना के 
बारे में स्वकल्पित नियमों का पालन करे; ओर बीच-बीच में विश्राम करे । 
टिप्पणी शोक १२ मे पराधीनता का उछछेख देखते हुएश्यरहो 
का अयाचकत्व शन्द निरर्थक-सा प्रतीत होता दे। अग्राम्यपदालापः 
कथास्वपि यह आदे क्षेमेन्द्र की उ मानस-संस्करृेति का यरोतक हे । 
राजदोखर की इष्टि से काव्यरचना के छि व्राह्चसुहूतं सबसे अधिक 
योग्ब दै क्योकि, श्राह सुहत मनः प्रसीदततांस्तानर्थानध्यक्षयति ॥' ( का“ 
मी १० वाँ अध्याय ) । ठेकिन राजशेखर का ही मत है कि, असुयपद्य, 
निषण्ण, दत्तावसर एवं प्रायोजनिक नामक चार प्रकार कै कवियों के 
काव्य-र्वना-कार मिन्न-मिन्न होते ह । 
नूतनोत्पादने यल्लः साम्यं सर्वस॒रस्त॒तो । 
पराक्ेपसदिष्णुलं गांभीय॑निविकारता ॥ १९ ॥ 
भवाथ वह नये काव्य के निमाण मे प्रयास करे, सभी 
देवतां की समान रूपम प्रसा करे, परकेत स्वकान्य-भलो- 
चना को सहन करे तथा चति से गम्मीर ओर निर्विकार रहे । 
रिप्पणी- नूतना्थ की महिमा के वारे मे राजशेखर का कना 
है- “किन्वस्ति यद्वचसि वस्त॒ नवं सदुक्तिसन्दरमिणां स धुरि तस्य॒ गिरः 
पवित्राः । (८ का० मी° १३बोँ अध्याय )। किसी भी एक धमम॑संप्रदाय 
का अनयायी बनने से मनुष्य की संवलनृत्ति विचव्ति हो जाती हे, 
ञो काव्य का नाद करती दै। इसलिए क्षेमेन्द्र ने (साम्यं स्व॑खुरस्ठतोः 
कहा दै | 
अविकर्थनता देन्य॑ परेषां नष्टयोजनम्‌ । 
पराभिगप्रायकथनं परसादृदयभाषणम्‌ ॥ २० ॥। 
भावा- बह आत्मप्रौदी न करे, दीनता को भी धारण न करे; 
दूसरों की अपूर्णं काव्य-र्वनाओं की परिपतिं कर, दूसरे के अभिप्राय का 
कथन करे एवं दूसरे के अनुरूप भाषण करे । 
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दिप्पणी-विकल्थनता का आशय भभमश्छाधाश्चुतो ल्जाः 
( 2ेक १३ ) में पहले ही व्यक्त दो चुका है| उसी तरह ्दैन्यैः का 
अथं मी “अयाचकत्वंः ( छक १८ ) मे कथित है, इसखिए ये दोनों 
शब्द पुनरुक्त प्रतीत होते हँ | 

सम्रसादपदन्यासः ससंवादाथंसंगतिः। 
निर्वितोधरसन्यक्तियेक्तिव्याससमासयोः ॥ २१॥ 

भावाथे- वह प्रसाद (गुण) पूर्णं शब्दों की र्ना करे, संदर्मोचित 
अर्थो की गथनी करे, ८ वण्यं विषय के ) अविरोधी ( अर्थात्‌ अनुरूप ) 
रस की अभिव्यक्ति करे ओर यथान्याय संक्षेपविस्तारयुक्तं स्वना की 
योजना करे | 

िष्पणी- प्रसाद रुण की महत्ता भामह से ठेकर सभी शाखज्ञा 
कै द्वारा प्रतिपादित दै। द्रष्टव्य--(आविददङ्गनाबाल्प्रतीता्थं प्रसादवत्‌? 
८ काव्याठंकार २।३ ) । ध्वन्यालोककार कहते है-- (स प्रसादो गुणो 
तयः सर्दसाधारणक्रियःः ॥ २।३२३ इस पर की वृत्ति मे कहा गया है- 
“प्रसादस्त॒ स्वच्छता रब्दार्थयोः । स च सवैरससाधारणो गुणः सर्वर्वना- 
साधारणश्चेति व्यंग्याथपिक्चयैव मुख्यतया व्यवस्थितो मन्तव्यः ।` निर्विरोध- 
रसव्यक्ति कै वारे मं ध्वन्याटोककार कहते दै--्रबन्पे मुक्तके 
वाऽपि रसादीन्वन्धुमिच्छता । यलः कार्यः सुमतिना परिहारे विरोधिनाम्‌" 
२।७३; (अविरोधी विरोधी वा रसोऽङ्किनि रसान्तरे । परिपोष न नेत- 
व्यस्तथा स्यादविरोधिता ॥* ३।७० । 

प्रारब्धकाव्यनिवोहः म्रवाहश्यतुरो गिराम्‌ । 
रिक्षाणां श॒तमि्युक्तं युक्तं प्राप्रगिरः कवेः ।। २२॥ 

भावाथ- वह प्रारब्ध काव्य को पूर्णं करे ओर वाणी के सुन्दर यवाह 
~~~ व्यक्त करे | इस प्रकार वाणी पर अधिकार प्राप्त शिष्य के हित के 
किए अनुरूप शतसख्याक रिक्षाओं का निरूपण यहाँ किया गया है । 

रिप्पणी-प्रार्धकाव्यनिर्वाह के सम्बन्ध में राजरोखर का कहना 


हे- “पुनः समापयिष्यामि, पुनः संस्करिष्यामि, चुृद्धिः सह विवेचयिष्यामि 
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इति कठः आकुखता, रा्रोपप्ट्वश्च प्रवन्धविनाशकारणानि ॥› (का मी° 
१०बोँ ° ) | यह मानों कवियों के ठि (दातोपदेशः दै । यर्होँ शतः 
संख्या की मी पतिं होती हे । 
इति बहुतरशिक्षारश्षणक्षीणदोषे 

प्रभवति गतनिद्रे प्रातिभ सुप्रभाते । 
कविरविरविलप्नव्याप्तिभिः सूक्तपादे- 

नेयति नवनवत्वं भावभावसखभावम्‌ ॥ २३॥ 


भावाथे-इस प्रकार बहुविध रि्षाक्रम के पश्चात्‌ आये जिनके छक्षण 
के जायेंगे उन दोषों की क्षति होने पर ( शिष्ट अथं के पक्च मं-दोषा 
अर्थात्‌ रात समाप्त होने पर ), निद्रा न्ट होने पर, प्रभातकार में जब 
परतिमा उत्साहपू्णं रहती है तव कवि काव्यस्चना मँ समथं होता दै । 
रेा कविरूप सूरय अपने व्यापक छोकांों के द्वारा ( सुं के अथं मे-- 
सूर्य॑ अपने व्यापक किरणों के द्वारा ) प्राणियों के रत्यादि मावो की 
स्वाभाविक स्थिति को ( सूं के अथं मं- पदार्थों के सत्तास्वभाव को ) 
सौन्दर्य की प्राति कराता है ( सू के अर्थ मं--्रकट कराता हे )। 

इति श्रीव्यासदासापराख्यक्षेमेन्द्रक्रृते कविकण्ठाभरणे प्राप्त 
गिरः शिक्षाकथनं द्वितीयः सन्धिः । ॑ 

भावार्थ--इस प्रकार श्रीव्यासदास इस दूसरे नाम को धारण 
करनेवाठे क्षेमेन्द्र द्रारा रचित कविकण्ठाभरण मे माषाप्रसुत्व प्रास्र कवि 
की रिक्षा का निरूपण नामक दहितीय सन्धि समास हुड । 

संक्षिप्र समाखोचन- क्षेमेन्द्र की अ्न्थर्वना पद्धतिपूणं ( 8%8४6- 
18.10 ) हे | उसकी बहुश्तता का मी इस सन्धि के अध्ययन से 
धता चल्ता दै । साथ-साथ वह राजदोखर-भनन्दवद्ध॑न आदि पूेसूरियं 
(<~ कितना ऋणी दै उसका भी बोध हो जाता है। क्षेमेन्द्र ने अन्य 
कवियों के का्यों का बुद्धिमान्‌ के अनुरूप सृष्ष्म दृष्टि से; शाख के 
अनरूप चिकित्सक बुद्धि से ओर सहृदय के अनुरूप रसिकता से 
अध्ययन-पटठन किया था । उनका “शातोपदेशः सर्वाज्ञी हे । “काव्य मे 
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वस्त॒वणेनः इस विषय के नारे में क्षेमेन्द्र के क्या विचार ये इसका पता . 
श्णेकांक ६, ७, <, १० एवं १२ से चलता है । छोकांक १० तथा ९५ | 
ते अनुमान होता है कि क्षेमेन्द्र के समय में विद्रत्कथा का प्रचुर प्रचलन . 
रहा होगा । नायको के प्रयोग भी प्रचुर मात्रामे होते होगे ( आधार 

मोक ५ ) ¦ छोकांक १६ के धार पर कह सकते हैँ कि, उस प्राचीन 
युग मं ॒हस्तङिखित पपत्रिकाओं का खिज रहा होगा । श्ेनेन््र की । 
दि से कान्यप्रान्त मँ श्रोता का महस्व सरसे अधिक (प्रमाण-शछोक १५) 9 
दै। शोक १९ मेँ उद्िखित तथ्य से यह मानना पड़ेगा कि, उस समय. 

समीक्षकव्ग अपना कार्यं ठीक रीति से कर रहा था | 


~ --्छभ्- ` 











चमत्कारकथन नाम ततीयः संधिः 


अथ शिक्षितस्य कवेः सुक्तिचिमत्कारमाह- 


सुकबिरतिशयाथीं वाक्चमत्कारटोभा- 
द्भिसरति मनोज्ञे वस्तुराब्दाथैसा्थ । 

भ्रमर इव बसन्ते पुष्पकान्ते वनान्ते 
नवङ्कसुमविरेषामोदमास्वादरोकः ॥ १॥ 


भावाथे--चमत्कारका निरूपण नामक तृतीय संधि (का अब 
आरम्‌ होता है )। 
अव्र शिक्षाप्राप्च कवि की कविताओं में चमत्कार का निरूपण करते ह-- 
जिस प्रकार वसंत ऋतु मे अमी अभी विकसित, विरिष्ट पुष्पां की 
सुगंध के आस्वाद के छिए पर्य्युक भ्रमर एं से रमणीय बने उपवन 
कमी ओर दोडता दै उसी प्रकार काव्य मे सोन्दर्यातिदाय के निमाण कौ 
इच्छ रखनेवाखा सत्कवि वाणी की चमक्करृति के ( सुन्दरता के, इयता 
के) छोभ से आकषक विषय ८ वस्तु ), मनोहर शब्द्‌ तथा रमणीय 
अर्थवारे काव्य का अनुसरण करता हे । 
रिप्पणी-श्छोकस्थ उपमा बड़ी मनोरम है, जिससे क्षेमेन्द्र कौ 
रसिकता तथा सौदर्दृष्टि का पता चलता दै। अतिशय शाब्द का 
शा्जीय लक्षण दै--ववहून्युणांधिन्तयिखा सामान्यजनसंमवान्‌ | विशेष 
कीर्त्यते यस्तु ज्ञेयः सोऽतिशयो बुधैः  ( सवंतन््रसिद्धान्तपदाथश्चण- 
संग्रहः, संवत्‌ २००६, प्र° १० ) । यहो “सोन्दये का उत्कषे' अथ में 
अतिशय शब्द प्रयुक्त दुआ है । काव्य मेँ वण्येविषय, शन्द्‌ तथा अथे यह | 
त्रिपुटी नितान्त भत्व की होती दै यह क्षेमेन्द्र कौ धारणा यहां स्पटरूप | 
प्रकट हुई है। क्षेमेन्द्र की गुणदोषन्यवस्था इसी चयीपर अधिष्ठित 
है यह हम आगे चलकर चोथी संधि मेँ देखेंगे । अब चमत्कारसिद्धान्त 
का प्रतिपादन करते है- 
| 
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नहिं चमत्कारविरदितस्य कवेः कवित्वं, काव्यस्य वा कान्यत्वम्‌ । 
एकेन केनचिदनघेमणिप्रभेण 
कव्यं चमत्कृतिपदेन विना सुबणेम्‌ । 
निर्दोषिलेरामपि रोहति कस्य चित्ते 
खछावण्यहीनमिव यौवनमङ्गनानाम्‌ ॥ २॥। 

भावाथ--चमत्कारनिर्माण में अक्षम कवि मे कवित्व (काव्यरचना की 
राक्ति; प्रातिम ज्ञान ) नहीं होता; अथवा चमत्कार से रहित काव्यको 
काव्य नहीं कह सकते हे | 

युवतीयों का तारुण्य यदि सौदयंहीनदहो तो जेते वह ल्वमाच 
दोष से सक्त रहने पर मी किसी के चित्त का आकर्षण नहीं कर सकता 
हे, वसे ही सुन्दर वर्णो से निवद्ध तथा पूर्णतया निदोष काव्य यदि 
चमक्ृति-उत्पादक शब्दों से रहित हो तो किसका मन आक्रुष्ट करेगा १ 
सोना मी तो मूल्यवान रलो के तेज से ही आकरषैक वनता है | 

रिष्पणी--क्ेमेन्द्र का अमिपाय दै कि, जो मी कवि कहलाता है वह 
सीदय॑योजना से अवद्य समर्थं होता दै । जो चमत्कार की खष्टि नहीं कर 
सकता उसकी काव्यरचना को केवर पद्यरचना समञ्चना चाहिए । उसको 
काव्य कौ प्रतिष्ठ प्रदान करना अयोग्य है । अर्थात्‌ हर एक काव्य-- 
चाहे वह मुक्तक हो या प्रबन्ध हो--विना चमत्कार के नहीं हो सकता । 
ऊपर की कारिका काव्यच्छटा की दृष्टि से जितनी रमणीय है, विम्वार की 
दष्ट से उतनी ही महत्व की हे । काव्य सुन्दर वर्णो से निबद्ध तथा पूर्णतया 
निदाष होते हए मी चमत्कारहीन रहने पर अनाकषैक ही रहता दे । ` 
क्षेमेन्द्र के इस मन्तव्य से उसके सौन्दर्यवाद का अच्छा बोध होता दै। 

्ेमेन्द्रपरयुक्त “सुवर्णः शब्द ॒परटृकर इस भामहोक्ति का स्मरण होता है- 
“अतिरोते ्यल्क्कारं अन्यं व्यञ्ञनष्वारुता ॥° ( काव्याकंकार &।२८ ) । ` 
चमत्कारविरहो यथा मालवसद्रस्य- 
१२. 'वेहछत्प्टव संमिख्छत टस्पुष्प स्फुटत्कुडमख 
स्फ़जैद्‌ गुच्छभर कणन्मधुकरक्रीडाबिनोदाकर । 
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रक्ताशोक सखे । दयां कुर्‌ हर ्रारब्धसमाडस्बरं 
म्राणाः कण्ठञ्ुपागताः प्रियतमो दूरे स्वमेवंविधः॥!' 
भआवाथे--चमत्कार का अमाव माल्वख्द्र के इस शोक मं है-- 
अरे मित्र, रक्तवणे के अशोक वृक्ष, तेरे पत्ते हिक रदे है, खतारं 
तचे घट आगन दे रही है, तेरे एर तेजस्वी दिखाई देते है, कल्यो 
सुस्कुराती ८ विकसित होती ) ई, एलो के गुच्छ सुन्दर दिखाई देते हं । 
त्‌ ( मानों ) गुनगुनानेवारे मंवरों के क्रीडानेद का निधि दे। मित्र; 
अपनी इस समृद्धि का कपया उपसंहार कर । (-करयोकिं ) प्रियतम दूर 
देशम होनेके कारणमेरेप्राणकटमेआ पर्हरचे है, ओरत्‌ तो इस 
प्रकार ( कामोत्पादक रूप धारण कर बैठा ) है । 
चमत्कारो यथा कालिदासस्य 
१३. “रक्तस्त्वं नधपछ्वैरहमपि खष्यैः प्रियाया गुणे- 14 
स्त्वामायान्ति शिकीसुखाः स्मरधनुयक्ताः सखे मामपि । 
कान्तापादतखाहतिस्तव मदे तद्वन्‌ समाप्याबयोः | 
सवं तुस्यमसोक ! केबखम्ह॑ धात्रा सशोकः छतः ॥' 
भावाथे- कालिदास के इस शोक में चमत्कार दै- 
नये पत्तों के कारण त्‌ रक्त (खल) हो गयादहै, ममी प्रिया के 
सयृहणीय गुणों के कारण ८ उस पर ) अनुरक्त ट । शिलीमुख ( भवरे ) 
तेरे प्रति आते दै, ओर मित्र, मेरे प्रति भी कामदेव के धनुष से मुक्त 
शिटीमुख ( बाण ) आति द । रमणी के पैर के त्वे का आधात जसे तेरे 
आनंद का कारणदहोतारहै, वैसे दी मेरेमी। हम दोनों का सब कुछ 
समान है । छेकिन मि अशोक, विधाता ने केव सज्ञे सशोक (दुःखी) 
किया रै ( ओर त्‌ अदोक अर्थात्‌ खखी दे ) । | 
टिप्पणी- इस पद्य का भाव रमणीय नहीं, रेखा कोन कह सकता 
है ? कषिमेन्द्र ने परस्पर-समान अथ॑के दो शोको का चुनाव करने में 
बड़ी ही मार्मिकता प्रददीत की है। इन दोनों श्छोकं पर विचार करने 
पर "कहो कालिदास ओर कहाँ माल्वरुद्र ¢ यह विचार मन मं अवद्य 


न ` ` का 
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पेदा होता द । कालिदास की सूक्ति मे खास “र 91708378 ४०८०१; 
होने के कारण चमत्कार अवदय दै । क्षमेन्द्रल्धुकाव्यसंग्रह के संपादक ने 
इस गक को यशोवमं का वतलया है ८ द्रष्टव्य, प्र ७१ ) | 
तच्र दशविधश्च मत्कारः- अविचारितरमणीयः, विचायंमाण- 
-रमणीयः, समस्तसूक्तव्यापी, सृक्तैकदेरादरयः, शब्दगतः, अ्थेगतः, 
राब्दाथेगतः, अटंकारगतः, रसगतः, प्रख्यातव्रत्तिगतश्च 1 ` ¦ 
भावाथे- काव्यगत ८ तत्र ) चमत्कार के दस प्रकार होते दै, 
जेसे--१. बिना विष्वार किये व्रतीत होनेवाखा, २. विचार करने पर 
प्रतीत होनेवाला, ३. समस्त सूक्ति मं रहनेवाला, ४, सुक्तिके. एकं 
सदा मं रहनेवाटा, ५. र्द मँ रहनेवाखा, ६. अर्थं॑में रहनेवाद्, 
७, ब्द तथा अथं दोनाँ में रहनेवाखा, ८. अल्कार मं रहनेवाल्य, 
९, रस मेँ रहने वाखा यर १० प्रख्यात व्यक्ति के उत्त मे ( अर्थात्‌ 
प्रख्यात व्यक्ति के रिरि पर आधत कथा-वस्त में ) रहनेवाला । 
रिप्पणी- दम भूमिका में कह आये हँ कि, मामहादि शाख्रकारोने 
चमत्कार के समानाथ॑क हृयता, चारुता, सौन्दर्यं आदि शब्दों के प्रयोग 
अपने अपने अन्थों में किये ह । तथा च चमत्कार शब्द के भी साक्षात्‌ 
प्रयोग ध्वन्यालोक, वक्रोक्तिजीवित आदि मन्थं मे पाये जाते दै । ठेकिन 
कषमनद्रपूव॑व्ती किसी मी शाख्रकार ने चमत्कार का अर्थात्‌ काव्यजनित 
आनद का इस प्रकार व्गीकरण-विमाजन नद्यं कियाथा। क्षेमेन्द्र ही 
इस विषय्‌ मँ आय शाखक्ञ हे । क्षमेन्द्रकृत पहले चार. प्रकारो को 
पट्‌ कर तो गणितदयाञ्लगत 1. 0 {70090111 कदी स्मरण 
दोता हे! क्षेमेन्द्रने इस विधय मं कान्यग्॑त शाब्द उनका यर्थ, 
काव्य कं आमूषण, काव्यार्थरूप रस यर काव्य की कथावस्तु इन समी 
अगो पर ध्यान दिया हे, यह विदोष महत्व की बात द। क्षेमेन्द्र 
आचित्यविचास्वर्वां मं ८ “ओबित्यस्य चमत्कारकारिणश्वाख्षर्दणेः । 
कारिका ३) कहते ह कि, ओचित्य चमत्कार का निर्माण करता दे। 
चो दहवीं सदी के को विश्ैशवर नामक शाखज्ञ ने अपनी (्वमत्कार- 
चन्द्रकाः म सात चमत्कार-कारणों की गणना इस प्रकार की है- 














[ ७९ 


“गुणं रीति रसं बृत्ति पाकं राय्यामलक्रतिम्‌ । 
सप्ेतानि चमत्कारकारणं ब्रवते बुधाः” ॥' 
विश्वेश्वर की दृष्टि से चमत्कार का अथं हे थविदुषां आनन्दपखिाहः 
( विद्वानों का आनंदातिशाय ) | उसने काव्य का “चमत्कारि (शब्दचित्र); 
चमत्कारितर ( अथचिच्र ओर गुणीभूत व्येग्य ) ओर ` चमत्कारितम 
( व्येग्यप्रधान ): इस प्रकार चमत्कारनिष्ट विविध वर्गीकरण किया हे: । 
अटारहवीं सदी के हरिप्रसाद नामक ग्रन्थकार ने तो चमत्कृति को 
कान्य की आत्मा कह डाला । वह अपने “काव्याटोकः मे ( ठेखनसमय 
सन्‌ १७२९ ) छिखते हे- 
“विशिष्टराब्दरूपस्य काव्यस्यात्मा चमत्कृतिः। 
उत्पत्तिभूमिः प्रतिभा मनागत्रोपपादितम्‌? ॥3 
संस्कत सादित्यास्न पर॒ सिखनेवाले अन्तिम अधिकारी अन्थकार 
जगन्नाथ पण्डित भी चमत्कार अर्थात्‌ आद्हाद्‌ का उछछेख अवद्य 
करते है ।› 
अबिचारितरमणीयो यथा मम रादिवंदो-- 
१४. “शूराः सन्ति सदखश्षः सुचरितैः पूणं जगत्‌ पण्डितेः 
संख्या नास्ति कटावतां बहुतरः शान्तैवैनान्ताः श्रिताः । 
त्यक्तुं यः किट विन्तमुत्तममतिः शक्रोति जीवाधिकं 
सोऽस्मिन्‌ भूमिविभूषणं श॒भनिधिभेव्यो भवे दुकेभः॥ 
भावाथे- त्रिना विष्वार किये प्रतीत होनेवाटा चमत्कार मेरे राशिः 
वंदागत इस शरक मे पाया जाएगा-- 
हजारो वीरपुरुष दँ, चारिव्यसंपन्न विद्वानों से संसार पूण हे; कलावत 
अगणित है, अनेक यतियो ने सरण्यों का आश्रय किया है, पर अपने 
प्राणों से (मी) अधिक परियधनका जो त्याग कर सकता है णेसा 
१, 107. ५. ‰8.118.ए871-- 3५168 07 30106 @0166]0४8 07 #16 
41871878 5881789, 1942, 7. 270 से उद्धृत । 
२. तत्रैव । ३, तत्रैव । 
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उत्तम उुद्धिवाला, प्रध्वी का मूप्रण बननेवाल एवं पुण्यो का संम्वयरूप, 
घन्य पुरुष इस संसार मं द्ष्यराप्य है । 
रिप्पणी-इस द्टोकस्थ वि प्ार-सोदर्य स्ट अर्थात्‌ विना विष्बार 
किये प्रतीत होता हे । 
निचायंमाणरमणीयो यथा मम पद्यकादम्बयाम्‌-- 
१५. अद्गेऽनङ्गञ्वरहुतवदस्क्चुषि ध्यानमुद्रा 
कृण्ठे जीवः करकिसलये दी्घ॑दायी कपोखः । 
अंसे वीणा कुचपरिसरे चन्दनं वाचि मौनं 
तस्याः सवं स्थितमिति न तु त्वां विना कापि चेतः ॥ 


भावार्थे विचार करने पर प्रतीत होने वाल्य चमत्कार मेरी (प 
कादम्बरीः के इस शरक मं पाया जाएगा- 
उसके अगो मं ( अर्थात्‌ अवयवो मँ ) कामरूप मभि का ज्वर दै, 
नेव मे ध्यान की मुद्रा है, कंठ में जीव दे, अंकुर के समान ( खुकोमङ ) 
हाथ पर गाढ दी्धकारुसे विश्राम कर रहा है, कंषे पर वीणा है, 
वक्षस्य प्र चन्दन का खेप हे ओर वाणी मे मौन है । इस प्रकार उसका 
सव कुछ स्थित (अर्थात्‌ स्थिर, निश्चल) हे; टेकिन मन तिना तेरे कहीं 
मी नहीं (अर्थात्‌ मन स्थिर नहीं अर्थात्‌ अस्थिर दै, यह अभिप्राय ) | 
टिष्पणी-“मन स्थिर नहीं इस रमणीय कस्पना की प्रतीति विष्वार 
करने पर होती है | 
समस्तसृक्तव्यापी यथा मम शदिवंदो-- 
१६. “माधुयानुभवेऽपि ते युबदने तीक्ष्णाः कटाक्षाः परं 
पयन्तथ्िततारका अपि चरणां रागाबन्धोयताः । 
तैबोञ्यन्ति भिवेकिनश्चपर्तामुत्सेकसंवादिनी- 
साश्चर्यं श्रवणौ स्परशान्ति च पुनमौरं च कुवैन्त्यभी ॥ 
भावाथे-समस्त सूक्ति म रहनेवाला चमत्कार मेरे (शारिः 
काव्य के इस शोक मं पाया जाएगा-- 
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८ सुन्दरी, तेरे कटाक्षो मं यदपि माघुयै का अनुभव होता है तथापि 
. अत्यन्त तीक्षण दहै, ओंखों की पुतो यदपि कोने मं स्थिर होती दँ 
तथापि वे पुरुषों को अनुराग से बद्ध करने मे चेष्टाशीलरहै, वे (तेरे 
कटाक्ष ) विवेकी ( होते हए मी ) अपने गवं के अनुरूप चंचल्ता का 
व्याग नदीं करते । ओर क्या आश्चयं ( देखिये) ! वे कानों को स्पशं 
करते ह ओर पनः प्रणयेोद्रोधन मी करते है । 

दिप्पणी-- यह समस्त सूक्ति भावल्मवण्यरूप अग्रत की मानों वषो 
कर रही दे । | 
सृक्तेकदेशदरयः यथा मम पद्यकादम्बयोम्‌ः 
१७. (नित्याच हृदयस्थितस्य भवतः पदमोत्पख्यन्दने | 

स्सद्धक्तिस्त्वदुस्खतिश्च मनसि खन्नाममन्ते जपः । 
सवेत्रैव घनानुबन्धकट्ना व्वद्धावना सुभ्रव- 
स्तस्या जीवविमुक्तिरेव दिवसेदैव । खदाराधनात्‌ ॥' 


९ । 


भावाथे- सूक्ति के एक अंश में रहनेवादा चमत्कार मेरी पयः 
कादंबरी के इस शोक में पाया जाएगा-- 

लाल कमठ के फूल, नीर कमल, वन्दन आदि के द्वारा हदय मं 
स्थित आप का नित्य पूजन, कम्हारी भक्ति, ठम्हारा स्मरण ओर ठम्हारे 
नाम का निरंतर जप इस प्रकार सभी जगह ठम्हारे प्रति प्रगाद्‌ भक्ति 
ओर श्रद्धाभावना है। ईश्वर | उस सुन्दरी केद्वारा कीजा रही तेरी 
आराधना से थोड़े ही दिनों मं उसको इसी जन्म॒ मं ( जीवविुक्तिः ) 
मोक्च कौ प्राप्ति रोगी । 

रिप्पणी--इस शोक के ्ौये पाद से काव्य-सोन्दयं॑विगछित हो 
रहा हे । 
शब्दगतो यथा मम चिच्रभारते नाटके 


१८. “इतश्चक्च्चृतच्य॒तसधुचया वान्ति चतुरा 
समीराः सन्तोषं दिशि दिशि दिन्तो मघुख््िाम्‌ । 
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निशान्ते कान्तानां स्मरसमरकेलिश्रमसषो 
विजम्भन्ते जम्भाकछितिकमखामोदसुटदः 1। 
भावाथे--श्द्‌ में रहनेवादा चमत्कार मेरे “चित्रभारतः नामक 
नाटक के इस शोक मं पाया जाएगा-- 
रसपूषे आम्रफलं वे विगछ्ित दोनेवाठे मधु से ( शद्‌ से ) युक्त 
सुन्दर ८ सुखावह ) पवन भंवरा को आनन्द देते हरएक दिशा मं यहाँ सें 
बहते दं । विकसित कमटां के सुगन्ध के स्नेही वि पवन) राति के यन्त 
मं पेमिकों कौ कामक्रीडायं के श्रम का अपहार करके परिपुष्ट होते हं । 
रिप्पणी- ययँ केव ध्वन्यनुकारी रन्दो मं ही चमक्करति दे । 
€ 
अथेगतो यथा मम लावण्यवत्याम्‌-- 
१९. (सदासक्तं रेल विमर्जट्धारापरिचितं 
घनोष्ासः क्माभररप्थकटकपाती वहति यः । 
विधत्ते शोयेश्रीश्रवणनवनीखोत्टरुचिः 
स चिच शत्रणां उवख्दनरूतापं भवद्सिः ॥।' 
भावाथ अर्थं में रहनेवाल्य चमत्कार मेरी (छवण्यवतीः नामक 
कविता के इस शोक मं पाया जाएगा, जेसे-- 
निरतिशय वचमकनेवाटी;, रात्रु-राजाओं की प्रचण्ड सेनाओं कां 
निर्द॑टन करनेवाली ओर योर्यश्री कै कानों म नवनीट कमले कां 
वणं धारण करनेवाटी जो ठम्हारी त्वार निमंठ जकूधाराओं से अदे 
दौत्य को ( ठंडेपन को ) हमेशा धारण किया करती है वही राघ्ुओं को 
जल्ती हुदै अथि कातापदेती है, यह बड़ा आश्वयैकारक दै! 
रिप्पणी-इस शोक का अर्थं ही हृदयंगम हे । 
शब्दाथेगतो यथा मम पद्यकादम्बयोम्‌-- 
२०. (किचित्युच्चितकामकाञुकठतामेत्री विचित्रा ्रवो- 
नैमक्तिः स्मितकान्तिभिः कुयुमिता प्रागस्भ्यगभौ गिरः। 
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रागोत्सङ्गनिषङ्घिभिः सरसतासंवादिसिर्विभ्रमे- 
रायुष्यं परमं तया रतिपतेः प्राप्तं ॑खगाक््या वयः ॥? 
भावार्थ- खन्द तथा अर्थं दोनों मे रहनेवाला चमत्कार मेरी “प्- 
कादम्बरीः के इस शोक मं पाया जाएगा-- 
जिसकी मौह किचित्‌ वक्र ओर कामदेव की धनुषल्ता से मेत्री 
` रखनेवाटी एवं खुन्दर दै, जिसकी नमं ( मज्र ) उक्ति स्मित कौ कान्ति 
से पुष्पित हे, जिसकी वाणी प्रगस्मतापू्णं है ओर जिसके उत्कट प्रमानु- 
रूप विभ्रम अनुरागासक्त दै; एेसी उस हरिणाक्षी ने ( सुन्दरी ने ) 
रतिपति से दीष आयुष्य की प्राप्ति कर टी। 
टिप्पणी-इस शोक मं शब्द्‌ अनुप्रासमय अतएव रमणीय हं 
ओर अथं रमणीय है ही। 
अटंकारगतो यथा मम खावण्यवत्याम्‌- 
२१. (स्तनौ स्तन्धौ तीक्ष्णं नयनयुगलं निम्नमुदरं 
श्रवोवेक्रा बृत्तिर्विहितमुनिमारोऽधरमणिः। 
यथासन्ने देवादियति विषमे दुजेनगणे 
गुणी मध्ये हारः सप्रति तव दोखातरखताम्‌ ।। 


भावाथे--अल्ङ्कार में रहनेवाला चमत्कार मेरी 'लाबण्यवतीः नाभक 
कविता के इस शोक मं पाया जाएगा- 

सतनद्रय निश्च है, नेय तीक्षण ( निदेय ) दे, उद्र गहरा है, 
मोहो का वतन वक्र दै ओर अधररत्न मुनियोंको मी मारनेवादा हे। 
दुर्भाग्य से इतने विषम दुर्जनो के समूह मं उस प्रकार रहनेवाली एवं 
डोरे मं रथी ददै मादा ठम्हारे ले की चचर्ता को ( सुन्दरता को ) 
स्प करती हे । 


रिप्पणी- यहाँ माला दुज॑नगण के दु्जनत्व का प्रहण नहीं करती 
दै, इस अभिप्राय कौ अर संकेत प्राप्त है । यह अभिप्राय अतद्गुण 
अथाट्कार का निदशेकदहै। [ गुणी शब्द्‌ मे छेष तथा दु्जनगणे 
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खन्द में उत्प्रेक्षा अल्कार की भी प्रतीति होती दै। | इसि इसं 
छोक मं अर्कारगत चमकत दे । 
रसगतो यथा मसं कनकजानक्याम्‌ 
२२. “अत्रायेः खरदूषणत्रिशिरसां नादालुबन्धोध्यमे 
रुन्धाने भुवनं त्वया चकितया योद्धा निरुद्धः क्षणम्‌ । 
` सखेहाः सरसाः सहासरभसाः सधरध्रमाः सस्परदाः । 
सोत्साहास्त्वयि तद्रले च निदधे दोलायमाना दरः ।। 
भावाथ--रस मं रहनेवाला चमत्कार मेरे कनकजानकीः नामकं 
काव्य के इस शक मं पाया जाएगा- 
यँ जव खर, दूषण तथा त्रिरिरस्‌ इन दैत्यों की वाज के 
अनुबन्ध से संसार व्याप्त हा था; तत चकित दए ठमने योद्धा को 
पख्मर निरु किया था । उसने तम पर तथा उस सेना पर स्नेपू्ण, 
सरस, हास्य से चमकीले, भोँहों के विभ्रमो से युक्त; स्प्रहामयः, उत्साह 
से भरे जर चचल कयाक्च फैके । 
दिष्पणी-- ययौ अद्ुत रस का चमत्कार प्रतीत होता दै । 
प्रल्यातवृत्तिगतो यथा मम शिवंदे- 


२६. “अश्रं गच्छत, यच्छत स्वप्रतनां, व्यूहश्िति रक्त 

क्षोणीं पर्यतः, नदयत द्रुततरं, मा मा स्थिति सख्त । 

यतनात्तिष्ठत, पृरष्ठतस्तलुभिदासुम्रा गतिः पत्रिणा- 
मित्यासील्नभज्ञने रथपथे पाथेस्य प्रथ्वी श्रतिः ॥॥' 
भावा्थ- प्रख्यात व्यक्ति के वृत्त मे ( अर्थात्‌ प्रख्यात व्यक्ति कै | 
चस्ति पर आधृत कथावस्तु मेँ ) रहनेवाल चमत्कार मेरे ५ 
नामक काव्य के इस शछोक मं पाया जाएग-- | । 
आगे बदोः, “अपनी सेना का नियमन करो व्यूहमूमि को रक्षा 
करोः, (्तेना की गति-स्थिति पर ध्यान दो, “ज्दी मागो, अपने-अपने 










र 
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स्थान विव्छुर मत छोडोः, खड़े रहने का ( ठहरने का ) प्रयास करोः 
( रब्दशः अनुवाद्‌-ग्रयास के साथ खडे रहो ), प्पीछे से आनेवाञे 
ओर रारीर को छिन्न-मिन्न कर देनेवाले बाणं को गति भयंकर ( उग्र ) 
है, इस प्रकार का वडा सोरगुर रथारूढ अज्ज॑न को, जब उसने शततुपक्च 
का निदख्न किया, तब सुनाई दिया | 
टिष्पणी- यहाँ प्रख्यात पुरुष जो अज्ज॑न उसके चरि पर आधृत ॑ 
कथांश मे चमत्कार है । 
इत्युक्त एष सबिदोषचमत्छृतीनां 
सारः प्रकारपरभागविभाग्यमानः। 
कपूरवेध इव वाड्रधुगन्धयुक्ते- 
श्त्रासवस्य सहकाररसाधिवासः॥ ३॥ 

, भावाथे--इस प्रकार विदोषतायुक्त चमत्कार का यह सारांश कडा 
गया है जो प्रमेदपरक एवं विमागसदहित होने कै कारण विरोषरूप से 
प्रकाशित दहोनेवाखा है। वह वाणीरूप शहद के गन्ध से युक्त कपूर 
के समान अथवा चेच मास मे आसव ओर आमका रस इन दोनों के 
मिश्रण के समान दै । 

इति श्रीव्यासदासापराख्यक्चेमेन्द्रकृते कविकण्ठाभरणे चमत्कार 
कथनं वृतीयः सन्धिः । 


भावाथे--इस प्रकार व्यासदास इस दूसरे नाम को धारण करने- 


वाटे क्षेमेन्द्र दारा रचित कविकण्ठाभरण मे चमत्कार का निरूपण करने- 
वारी तीसरी सन्धि समाप्त हुई । 


संक्षिप्र समाखोचन-शाख्रीय विषयों का प्रतिपादन काव्यमय 
कारिकायां के द्वारा सुबोध तथा रोचक करने कौ पद्धति पर क्षेमेन्द्र का 
य्राम्रह था एेसा इस सन्धि की तीन कारिकाओं को पदुकर प्रतीत होता 
हे । किंबहुना णेसा ख्गता है कि; उन्होने सुदृत्ततिलक मँ जिस नियम? 








१. "तत्र केवलञ्ाञ्ञेऽपि केचित्‌ काव्यं प्रयुज्ञते । ॑ 
तिक्तौषधरसोद्रेगे गुडकेदामिवोपरि ॥-- सुत्ततिुक ३-५। 








८६ ] । 
का उपदेश किया है उसीका वे स्वयं ययँ परिपाखन कर रदे दै। 
| क्षेमेन्द्र ने अपने सिद्धान्त गम्भीर व॒ गहरे चिन्तन के पश्चात्‌ निश्चितं 
| क्ियेण्ेला ख्गता है, क्योकि उनके विवेन-निरूपण मं एक प्रकार 
की स्थिरता या निश्वयातमकता प्रतीत होती है। इसके प्रमाण के षु 

(चमत्कार का निरूपण अवलोकनीय है । इस सन्धि कौ र णएक 

विरोषता यह हे कि, क्षेमेन्द्र ने हरएक प्रकार के चमत्कार के स्पष्टीकरण 

के किए स्वरचित श्ोकोँंका उद्धरण किया दै; जिससे ख्गतादै कि, 

मेन्द्र ने अपने काव्यं की स्वना स्वाभिमत सादिव्य-सिद्धान्तों को अपने 

सामने रखकर की थी | च 








+ कैक 





गुणदोपविभागो नाम चतथंः संधिः । 
अथ गुणदोषविभागः-- 





काव्येकपा्रविकुसद्‌ गुणदोषटुग्ध- 
पाथःसमूदप्रथगुद्धरणे त्रिदग्धाः । 
जानन्ति कतुसभिय॒क्ततया विभागं 
चन्द्रावदातमतयः कविराजहंसाः ॥ १ ॥ 
भावाथे- गुण-दोष के विभाग नामकं चौथी सन्धि का आरंभ (भब 
होता हे )- 
अव गुण तथा दोषों के विभागों का निरूपण करते है-- 
जिस प्रकार राजहंस पश्ची एक ही पात्र में मिभित हए दूध एवं पानी 
इन दो पदार्थो मेँ से एक को दूसरे से अलग करने मँ समं रहते हैः 
उसी प्रकार चन्द्र के समान श्चभ्र ( विम ) उद्धिवाठे कविरूप राजहंस 
काव्यरूप एक ही पात्र मं प्रतीत होने बा ( अक्सः चमकनेवाटे ) 
गुणरूप दूध ओर दोपरूप पानी के मिश्रण मे से एक कौ दूसरे से 
अल्ग करने मे समर्थं रहते है; वे अम्यासशीर्ता के कारण ( गुण तथा 
दोषो का ) विभाग करना जानते है| 
टिप्पणी- यहो कवियों की राजहंसो से की गई व॒ल्ना प्रसिद्ध होते 
दए भी रमणीय है । कोड भी काव्य परिपू्णतया गुणसंपन्न तथा दोषरहिंत 
नदीं हो सकता । इस विचार का संकेत तो यहाँ मिर्ता ही है, ठेकिन 
ओर मी दो विष्वारोंके संकेत यहोँ प्रास्त होते्दै। वेर्है-कविको 
गुणदोषविभाजन का ज्ञान होना नितान्त आवच्यक है ओर यदह ज्ञान 
अभियोग से अर्थात्‌ अभ्यास तथा परिश्रम से प्राप्त होता दे । मतल यह 
हभ कि, (अमन्द अभियोगः को क्षेमेन्द्र भी स्वीकार करते दह । एवच, 
मन्द्र के वि्वारों मे नवीनता नहीं है, नवीनता है विचारों के विन्यास 
मं । कवियों की बुद्धि चन्द्रवत्‌ विमल रहती है यह कल्पना पारंपरिक 
होते हुए भी खन्द्र हे । 
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तच्र शब्दवेमल्यं अथवेमल्यं रस्वेमस्यसिति चरयः काव्यगुणाः । 


राब्दकाट्ष्यं अथेकाट्टष्यं रसकाट्टष्यं इति काव्यदोषाः । 
सगणं निगणं सदोषं निर्दोषं सगुणदोषं च काव्यम्‌ । 


भावाथै- उसमे ८ उस गुणदोषविभाग में ) शन्दौँ की विमलता 
( निदौषता ); अथं की विमल्ता ओर रसकी विमल्ता ये तीन काव्य 
करे गुण दै । शब्दों का काटष्य ( अर्थात्‌ सदोषता ); अथं की सदोषता 
ओर रस की सदोपता ये (तीन) काव्य के दोषदं ओर काव्य 
गुणों से पूणं, गुणों से रहितः दोषों से प्ण, दोषों से रहित ओर गुण एवं 
दोष दोनों से युक्त इस प्रकार पोच प्रकारका होता है 

रिष्पणी- पाठकों को स्मरण होगा कि, क्षेमेन्द्र ने तीसरी सन्धि के 
प्रारम्भ मं ही (३।१ मं ही) कदा है कि; सत्कवि वस्तु की रमणीयता, 
रन्दो की सुन्दरता तथा अर्थों की मनोज्ञता के ल्यि चेष्टा करता दै। 
ध्वन्यालोक के आधार पर य्ह रस का अर्थं काव्यार्थं कर सकते हैँ 
(्रष्टव्य--“अयमेव हि महाकवेखख्यो व्यापारः यद्‌ रसादीन्‌ एव मुख्यतया 
काव्यार्थीक्रत्य तद्व्यक्त्यनुयुणत्वेन शब्दानां अर्थानां च उपनिबन्धनम्‌ ।' 
ध्वन्याखोक;, हरिदास-सरङतःम्रन्थमाला; ६६, १९५३, प्र ४१४ ) | 
तो यव अथं यह हा कि; कवि दाब्द, अर्थं तथा वस्तु की विमट्ता 
के दिए प्रयास करे । अव काव्य का निर्माण होता है कवि के अभिप्राय 
के अनुसार योर उस अमिप्राय को अभिव्यक्त करने के किए] यह 
कवि का अभिप्राय अर्थात्‌ रस अथवा अथं विना रब्दोँंके तो व्यक्तं ही 
नदीं हो सकता ह । ओर हरएक शब्द (अर्थात्‌ वाचक) किसी न किसी 
अथं की ( अर्थात्‌ वाच्य की ) व्यक्ति करता है, शब्द बिना अथेके ` 
रह ही नहीं सकता ( श्रतीतिरथषु यतस्त शब्दं ब्रवते परे ।› भामह-- 
. काव्यारकार ६.७) । काव्य के सवधम शब्दां की प्रयोज्यता ॥ | 
अप्रयोज्यता का विचार अवद्य करना पड़ता दै ८ ववक्रवाचां कवीनां ये 
प्रयोगं परति साधवः | प्रयोक्तुं ये न युक्ताश्च तद्धिवेकोऽयमुच्यते ॥° मामह- 
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वाव्याङुकार ६२३ ) । इन सभी '्वीजो को, वात न रखकर क्षेमेन्द्र ने 
दान्द-अर्थ-रखरूप चयीनिष्ठ राणदोषविचार किया दै, इसको समञ्च ठेना 
आवस्यक है । षेमेन््रकृत पं्चविध काव्यस्वहूप ५९ तनिक विम करना 
आवच्यक ह । काव्य के सगुण एवं निर्दोष प्रका के वीच ठीक अन्तर 
भा ह इसका को$ खुलासा प्राप्य नदीं दं । उसी प्रकार निगुण काव्य 
को सदोष कदने म क्या आपत्ति दे यह भी समञ्च मे नहीं आता। 
मेन्द्र की दृष्टि से ग॒ण एवं दोष दोनों का प्रथक्‌ अस्तित्व है, उट 
वामन कते है कि, दोघ का अथं हे गुणका विपर्यय ( शुणविपः 
यात्मानो दोषाः  ॥२-१-१ ) क्षेमेन्द्र ने राण तथा दोषो के सामान्य = 
विरोष रक्षण भी नदीं किये, इसलिए, इस विषय मे उनके विचार क्था थे 
यह निश्चित रूप से कहना वड़ा कठिन दे । 


शब्दवेमल्यं यथा मम पद्यकादम्बयोम्‌-- 
२४. तत्काङोपनते बयस्यनिधने दा पुण्डरीकेति तन्‌ 
मोहव्यंजनमदमभंजनमटं जीवस्य संतजेनम्‌ । 
कुञख्व्यापि कपिञ्जछेन करुणं निस्पन्दमाक्रन्दितं 
येनाद्यापि च तैः स्म्रतेन हरिणः शष्पं परित्यज्यते ॥° 
मावार्थ- रन्दो की निर्दोधता मेरी प््यकादबरी के इस छक में 
पायी जाएगी- 
कपिंजल ने अपने ( पुण्डरीक ) मित्रे के निधन के बाद्‌ तुरन्त ही 
निःस्तन्ध होकर जो विखप किया था उस मोहव्यजकः सत्थरो को (भी 
विदीर्ण करने में समर्थ, जीव को. डरानेवाडे एवं रुताकरुज को व्यापनेवाठे 
विटखापके स्मरण से दिरन ( मह मे ग्रहण किये दए ) घास का अभी 
भी त्याग कर देते दह। 
अथेवेमद्यं यथा मम ररिवंदे-- 


२५. (च्िग्धरयामल्ाटरे फठ्तरुच्छायानिपीतातपे 
चश्चद्रीचिचयोच्छल्त्कलकले निःसङ्गगङ्गातटे । 
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अन्योन्याभिमुखोपविष्टहरिणे सख्वस्धैर्यदि स्थीयते 
तत्का श्रीः किमकाण्डभंगुरयुखेर्मोहिस्य दत्तोऽञ्जछिः ॥? 
भावाथे-अर्थं की निदोषरता मेरे शरिवंश काव्य के इस धोक यें 
पायी जाएगी-- 
सिन्ध एव हरे वासवाले मेदानों से युक्त, फटों से पूर्ण, चरक्षोंकी ` 
छाया के द्वारा जहौँका सूयका ताप निवारित हो रहा दै ओर जहौँ 
चेष्वर तरगावच्योँ के उच्छल्न से कलकल ध्वनि उठ रही दै तथा जहोँ 
आमने सामने मुंह करके हिरन वैठे हुए दै एेसे निर्जन गङ्गा के तट पर 
` यदि खस्थचित्त के साथ रहने को मिटे तो उस धनसंपदा की क्या 
जरूरत दै ओर अचानक नष्ट होनेवाठे सुखो का मी क्या उपयोग है १ 
मोह को हमेशा के घ्य प्रणाम | 


रसवेैमस्यं यथा मम पद्यकादम्बयौम-- 
२६. अथोद्ययौ बार्सु्टतस्मरस्य द्यामाधवः इयामट्लक्ष्मभंग्या | 
तारावधूटोचनचुम्बने वै टीखाविटीनाञ्जनविन्दुरिन्दुः |" 


भावाथे- रस की निर्दोषता मेरी पद्यकादम्बरी के इस रोक मेँ 
पायी जाएगी- 

पश्चात्‌ कामदेव का वालमित्र, रात्रिका पति ओर ता रावधू के 
नेरौ के चुम्बन के समय अपने से विलीन भा कज का निन्द धारण 
करनेवाला चन्द्रमा अपने सांवटे कटंक के सौन्दर्य के साथ उदित 
हया । 
काब्दकाट्टष्यं यथा भदट्श्रीरिवस्वामिनः- 
२७. “उत्खातग्रखरा सुखायुखसखी खडगासिता खेख्गा 
वेश््गल्यखरीकृतालिट्खला खे खेटकेः ख्यापिता । 

खेटादुत्वनितुं निखव॑मनसां मौख्य युखात्वक्खं 

निःसंख्यान्यनिखवेसवेमणिभूराख्यातु सख्यानि वः 





। ^ 
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भवार्थं रन्दो की सदोषता भड्शरीरिवस्ामी के इस छक मे 
पायी जाएगी-- 
जिसने रहनेवाी मरता ( कंटकादिकों की तीक्ष्णता ) उखाड दी 
गयी दै, जो चुख तथा असुख ( अथात्‌ दुःख ) म सखीवत्‌ व्यवहार 
करती है ८ अर्थात्‌ खलुः म सहायक दे ) जो त्वार के द्वारा 
पाठ रै ( सौर्य से प्रात है); जो वीरो कौ क्रीड़ा भृमि दै, जिसमें रहने 
बा समस्त॒ खलं की उच्छह्वल्ता को न कर दिया गया दै, जो 
आकादस्थ देवताओं के द्वारा स्वत हे अर जो गवोौदतों के हसे 
निकलनेवाऊे आत्यंतिक मूर्खता का उत्पायन करती हे, वह बहुरत्ना 
बसुन्धरा वमहारे असंख्य युद्धं का वर्भैन करे । 
टिप्पणी-- इस -छरोकगत राब्द प्रसाददल्य, दि ओर कणकटु दैः 
यह बात सतस्पष्टदै। शोक का अर्थ॑मी तो प्रयास से बरिठाना 
पड़ता दे । 
अर्भकाट्टष्यं यथा तस्यैव-- 
२८. 'पिन्नापि जायते या न खल खर्धृताज्ञानमात्रापमाता 
स्योनस्योनस्िते्भूरलुनयविरमदामपाशप्य॒पाशा  । 
बरषोजरपाम्बुपातात्‌ चटितवृणवसयश्चियातां श्रियातां 
सौरी सौरीष्टयामरे सरिदिह जनतां साश्रवानां चुवानाम्‌॥॥' 
भावार्थ अर्थं की सदोषता उसीके (अर्थात्‌ मद्श्रीरिवस्वामी के, 
इस शोक मेँ पायी जाएगी-- 
जिसके प्रभाव से समस्त खलों की दुबुदधि नष्ट हुदै, जो किरणो से 
युक्त सूर्यं से उत्पन्न दुई, अनुनय के कारण जो ( बल्याम के ) दामपाश 
से ( अर्थात्‌ बन्धन से ) सुक्त हुई ओर जो वर्षाक्तु के अलत्रिन्दुओं क 
कारण नष्ट हए घासवाले प्रदेश के अन्ततक जा प्हैची; उस सूयैकन्या 
यसुना नदी की रक्षा उसके पिता के द्वारा मी नहीं होती है वह, 








` रूपिणो नकुल दर्दनिन उत्युका जाता हृतद्दया च ॥ अर्थात्‌ तवर 
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बलराम को अभीष्ट अपने विभव के ` द्वारा स्वति करनेवाञे समस्त . 
की, इस संसार मे रक्षा करे । ~ (क 
रसकाट्धष्यं यथा भदट्रनारायणस्य वेणीसंदारे-- ॥ 


भावुमलया नक्कुखग्राणिखप्रदरेने पाण्डवनकुख्खैरसद्धमेष्यौ- 
सद्भावः चक्वतिमटहिष्याः सामान्यनीचवनितावत्‌ ॥ 

भावाथे- रस की सदोधता भटनारायण के वेणीसंहारः नामकं 
नाटक के इस अंडा मं पायी जाएगी- 

वेणीसंहार नाटक के द्वितीय अक मं सम्राट्‌ दुर्योधन की पल्ली मानु- 
मती की पुरोटिवित उक्ति पादै जाती दे--"ततोऽहं तस्यातिशयितदिव्य- 


असामान्य, दिव्यरूपधारी उस नकु के दशन से मे परयतुक ८ संगमो- 
तुकं ) हृ ओर मेरा चित्त उसके ग्रति आङ्ृष्ट हआ । मानुमती की 
इसी उक्ति की ओर यर सकेत दै । क्षेमेन्द्र का अभिप्राय यह है कि, 
मानुमती को स्वप्र में नकु प्राणी का दशन हआ । लेकिन उस प्राणी 
को देखकर नकु नामक पांडव की उसको याद आई ओर उसके साथ 
समागम की द्या उसके मनमें पेदा हुदै । अवर भानुमती थी चक्रवती 
सम्राट्‌ कौ पल्ली । इसलिए सम्राज्ञी के मन मं परपुरुषरति के होने का 
यह कविकेत वणन सामान्या; अधम कोटि की वनिता के व्यवहार जसा 
दुखा है । कवित यदह वण॑न सम्राज्ञी के अनुरूप नहीं । इसीलिए 
यहो रस की सदोषता उसन्न हुदै दै, क्योकि यह वर्णन पाठकों को 
अवदय खटकता दै ओर विरस करता हे । 

सगुणं यथा काड्दासस्य-- | मेघदूत, उत्तरमेघः ४१ |. 

२९. श्यामाङ्ग चकितहरिणी्रक्षणे दृष्टिपातं 
वक्त्रच्छायां शिनि शिखिनां बहेभारेषु केशान्‌ । 

उत्यदयामि प्रतनुषु नदीवीचिषु भ्रविखासा- 
नहन्तैकस्थं कचिद्पि न ते चण्डि ! साददयमस्ति 
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भआवाथै--सराण काव्य का नमूना काट्दास के इस शोक मे पाया 
जाएगा-- ॑ 


मरं परियंगख्ता मे ठम्हारे शरीर त; अवयवो की समानता कोः भय- 
चकित मृगिये। की दृष्टि मे ठम्हारे कटा वाकी समानता को, चंद्रमा मं 
ठम्हारे सेह के सौँदर्य को, मोरों के पंख मे तम्हारे बालं की समानता 
को ओर नदी की कछोटी-छोटी लद मं वम्दारे भौहों के विलास की 
तमानता को देखतां हू । परन्ठ दे चण्डि ! तम्हारी समानता किसी एक 
ही वस्त मे पाई नहीं जाती । ( अथात्‌ ठम्हास सौन्द्यं अनुपम हे । ) 


निगणं यथा चन्द्रकस्य-- 
३०.९तनौ सुपीनौ कठिनो ठिनौ ठिनो कटिर्विंशाला रभला भवानि । 
 सखं च चन्द्रपरतिमं तिसं तिमं अदो खुरूपा तरुणी रुणी रुणी ॥* 


भवाथ निर्याण काव्य का नमूना चन्द्रक के इस -छोक मे पाया 
जाएगा-- 
स्तनद्वय पुष्ट एवं कठिन है; नित विदाल तथा मच है; यट 
चद्रमा के समान है । यह युवती (कितनी , खसूपश्ालिनी हं । 
` टरिप्पणी--इस शछोकमें चनो ठिनौ, मसा मसा, तिमं तिम, रुणी रणी 
इन द्विरक्तियों से अनुप्रास उसन्न हु दै, जो निरर्थक होने के कारण 
प्रकृत शोक निगुण कान्य का अच्छा नमूना हे, यह क्षेमेन्द्र का अमिप्राय 
है । यहं सवा यह उटता है कि; क्या रह किसी सवुद्ध पुरुष की 
स्वना है १ क्या इस रष्वना मं पागल्पन नहीं दिखाई पडता दै १ क्या 
यह स्वना उदाहृत करने लायकं है १ हमारे खयार से क्षेमेन्द्र को इससे 
उचित प्य इस विषय के स्पष्टीकरण कें ल्यि देना चाहिये था । जिसको 
काव्यः कहना ही सुरिकिल है, उसकी सराणता-निर्युणता केसे निणीत 


कीजा सकती हे? 
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सदोषं यथा भट्रश्रीशिवस्वामिनः- 
३१. -अद्यस्वावधि शिण्डि रिण्ठि दृठतागूढानि गृढेतरां 
प्रोटिं दौकय पिण्ठि पिण्डि च रुजं रूढापरूढां तया । 
मूढं मूढटममूढटयसख हृदयं टीटवबाथ ्रढवा तमः 
सोऽव्यूढामिति च अमा पखिव्ढाव्यूढा द्रटिस्नेऽस्तु बः ।॥ 
भावाथे- सदोष काव्य का नमूना भद्श्रीरिवस्वामी के इस शोकं 
मे पाया जाएगा- 
दट्ता के ( अर्थात्‌ छ्िष्टता के ) कारण गूढ ( अर्थात्‌ दुर्बोध ) 
होनेवाटी रचनाां को याटकर गृदृतर ८ अर्थात्‌ सुबोध ) रष्वनाओं को 
प्रकट तथा अप्रकट ( रूटापरूटां ) दुःसह दोषसरूप रोगों का उत्पायन 
करो | हृदय की मूख॑ता का निवारण करके बुद्धिमानी को मास्त करो । 
अज्ञान का निरास ( मद्वा तमः ) करके ज्ञान का आस्वादन ( लीद्वा 
ऽतमः ) करो । एेसा करने से विद्वानों को आज तक अभिमत ८ म्रतिभा- 
रूप) प्रमा वम्हारी द्दृता का (स्थिर कीर्तिं का) कारण होगी 
( अक्षरशः, कारण हो जाए ) | 
निर्दोषं यथा श्रीभीमसादेः सान्धिवि्रहिकस्य इन्द्रभानोः-- 
३९. सातं बाञ्छसि किं मुधैव धवलक्षीरोदफेनच्छटा- 
छायाहारिणी वारिणि द्युसरितो दिक्पूरविस्तारिणि। 
आस्ते ते कचिकाल्कल्मषमषीप्क्षाटनैकक्षमा 
कीर्तिः संनिहितेव सप्रयुबनस्वच्छन्दमन्दाकिनी ॥॥ 
भावाथे- निर्दोष काव्य का नमूना श्रीमीमसादहि राजा के “इन्द्रमानुः 
नामक सान्धिविग्रहिक के ( अर्थात्‌ समन्ता तथा कठ्ह करानेवाले 
विदेदामत्री के ) इस शोक म पाया जाएगा-- 
सात अवनं को खच्छन्दता से व्यापन करनेवारी, कट्िकाल के पाप- 
<प कल्क का क्षाल्न करने मं समथं ठम्हारी कीर्तिरूपिणी मन्दाकिनी 
( गङ्गा नदी ) समीप दी दै। तो फिर धवल ( श्भ्र ) समुद्र के केन के 
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सौंदर्य को छिपानेवाठे ओर दिशाओं का यचयावत्‌ विस्तार व्यापन करने 
वाटे स्वगगाजढ मे खान करने कीडच्छातू व्यथ ही क्यों रखती दहै 


रिष्पणी- सप सुवन इस प्रकार है मूः; अवस्‌; स्वर्‌ ; महस्‌ , 
जनः, तपः ओर सत्य | 
सगुणदोषं यथा भटरमयूरस्य- [ सूर्यशतक १७ | 
३३. अस्तव्यस्तत्वद्यन्यो निजरुचिरनिदानश्वरः कतौमीशो 
विरवं वेदमेव दीपः म्रतिहततिमिरं यः प्रदेशस्थितोऽपि । 
दिक्नाखपेक्षयासो चरिभुबनमटतस्तिम्मभानोनैवाख्यां 
यातः शातक्रतव्यां दिशि दिशतु शिवं सोऽचिषाम॒द्गमो वः॥ 
पाठभेद्‌-( अन्तिम पडक्ति )-शोचिषासद्गमो वः ॥ 
भावाथे-- गुण तथा दोष दोनों से युक्त काव्य का नमूना मञ्मयूर के 
इस शोक मं पाया जाएगा-- 
अस्त के ( अर्थात्‌ नाश के ) व्यस्तत्व से ( अर्थात्‌ सकट से ) शल्य 
( अर्थात्‌ अविनाशी ) [ दीपक के संबेध में--स्वव्यत्वनि्यत्वरहित | 
पने तेज से रात्रिका नारा करनेवाखा [ दीपक के संवेध मे-अपने 
तेज से रदित तथा दिन में नाच पानेवाला | घर के एक भाग में रहकर 
भी समस्त गृहगत अंधकार का नादा करनेवाठे दीपक के समान 
ही दिशा में रहकर भी समस्त विश्वगत अधकार का नाश करन मं 
समर्थ, दिशां एवं काठ की अपेक्षा से ज्ञात होनेवाला, ओर त्रियुबन मं 
घूमनेवाटे सूर्य की किरणों का वह॒ उदय अभी-अभी प्ूवेदिशा मं हआ 
हे, वह तुम्ै मंगख्दायक हो । 
इति गदितगुणार्थीं लक्तनिदिष्टदोषः 
कविरुचिरपदस्थश्चक्रवर्तित्वसिद्धःये । 
किमपि छृतविवेकः साधुमध्याधमानां 
चप इव परिरश्चेत संकरं बणेवृत्तेः ॥ २॥ 





य 


। 
। 
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भावाथ जिस प्रकार को राजा “चक्रवर्ती? पद की प्रापिके 
-खिए उच, मध्यम एवं अधम स्तयो के छोगों के बीच में रहनेवाटा अन्तर । 
| विवेक से ध्यान मं रखता है अर ( चार ) वण ( व्राह्मण, क्षत्रिय, वेदय . 
एवं यद्र ) तथा (विविध) वृत्तिं का (व्यवसायों का) संकर से ( अनिष्ट 
| परस्पर-मिश्रण ) वष्वाव करता है, उसी प्रकार अमी तक कदे गये 
( काव्यगत ) गणो की इच्छा रखनेवाला, उपरिनिर्दि्ट दोषों का व्याग 
करनेवाला ओर कवि की दृष्टिसे प्रिय प्रतिष्ठा प्राप्त कविं; च्वक्रवर्तीः 
पद्‌ की प्राप्ति के छिए सगुण ( साध्व ), सगुणदोष ( मध्यम ) एवं सदोष 
( अधम ) प्रकार के काव्यो में विवेकपूर्वक अन्तर करके वणगत व्यापारो 
से काव्य की रक्षा करे | 
इति श्रीव्यासदासापराख्यक्चेमेन्द्रकते कविकण्टाभरणे गुणः 
दोषविभागश्चतुथैः संधिः। 
इस प्रकार व्यासदास इस दूसरे नाम को धारण करनेवाे क्षेमेन्द्र कै 
द्रारा रचित कविकण्टामरणमें गुण तथा दोषोँंका विमाग नाम कौ 
चोथी संधि समाप्त हई । 
संक्षिप्र समाखोचन- क्षेमेन्द्र ने इस संधि मं वेमल्य के तीन 
प्रकारं क स्पष्टीकरण के लिए निजी पंके उद्धरण दिये है; ठेकिंन 
काड्ष्य को सम्चाने कै रिए अन्य कवियों के पद्यदिये ह । वे अपनी 
ओचित्यविचास्वर्चा में अपने दही शोकं की कड़ी आटोचना भी 
क्रते ह, मगर इस म्रन्थमे उस खिाज का पाठ्न नदीं करते। 
(चक्रवतिंत्व" यह कवि के लिए सर्वो प्रतिष्ठा है । यह क्षेमेन्द्र का कहना 
ठीक ही दै । एेा प्रतीत होता दै कि, क्षेमेन्द्र कुल. कविवतेन में विवेकं 
को हूत महत्व का समञ्लते हैँ । इसीखिए वे शायद विवेक शब्द 
का वार-वार प्रयोग करते, जैसे विवेक की सिचा से परिपक्र मन 
कवित्व का निर्माण करता है ( १।१८ ), कवि को विवेक ( विवेष्वन- 
शक्ति ) सपान करनी चाहिए ( २।२ ) अर ( अब ) चक्रवर्तीपन कौ 
प्राप्ति के षि कवि को उत्तम-मध्यम-अधम प्रकार के काव्यो मं विवेकं 
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वह टीक दी दै । क्षेमेन्द्रमणीत उत्तम-मध्यम-अधम प्रकार की कान्य 
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परिचयप्राप्िनीम पंचमः संधिः | 


अथ परिचयचारुत्वमाह- 
न हि परिचियदहीनः केवले काव्यकष्ट 
कुकविरभिनिविष्टः स्पष्टशाब्दप्र विष्टः । 
विबुधसदसि प्रष्ठः छिष्टधीर्वेत्ति वक्तु 
। नव इव नगरान्तगेह्रे कोऽप्यधष्टः ॥ १॥ 
भावा्थ- पर्चिय की प्राति नामक पचम संधि की ८ अव श्चर्ात 
होती हे )। 

अव पर्विय से प्राप्त होनेवाठे सोदयं का निरूपण करते है 
जिस प्रकार कोई डरीक पुरुष पहले ही दफे बड़ी नगरी मं ओं 
परटुचने पर वहाँ के मार्गो मे यहट्ते समय चकराता है, उसी प्रकार 
शाख्ीय ज्ञान से रहित, अभिनिवेश, वाच्याथकमाच्र रन्दो के द्वारा 
कान्यर्वना करनेवाला ८ अक्षरः “स्पष्टः शब्दों मं प्रविष्ट ) ओर केव 
कष्टपरद्‌ रष्वना में प्रवृत्त कोई कुकवि, जानकारों को सभाम प्रश्न पृडे 
जाने पर घबडाता हे अर्थात्‌ बोलना नहीं जानता । | 
टिष्पणी- भामह से ठेकर समी काव्यराख्नज्च विविध राशां के ज्ञान 
के महत्व का प्रतिपादन बरावर करते हँ । भामह ने इस विधय कां 
अन्तमाव कविकी दृष्टि से मननीय विषयों मं किया दै ८ द्रष्टव्य, 
काव्याट्कार १९), दण्डीने श्रुतम कियाद (देखिए काव्याद 
१ १०३-१०५९ ), वामन ने काव्यांगों मं किया दे ( देखिए, काव्या- 
ख्कारसचचदत्ति १. ३, १-२० ); सुद्रट ने व्युत्पत्ति मेँ किया है ८ द्रष्टव्य; 
काव्याल्कार १।१४ ) | राजरोखर तो कहते है“राख्पूरवंकत्वात्‌ 
काव्यानां पूवं शाच्रेघु अभिनिविरोत। न दहि अप्र्वितप्रदीपास्तमसि 
तत्वाथसाथं अध्यक्षयन्ति ॥ ८ काव्यमीमांसा, द्वितीय अध्याय ) । यओाख- 
ज्ञानहीन कविं के, काव्यर्बना में प्रय, निष्फल ठहरते है । कवि का 
काव्य स्पष्ट शब्दों से युक्त नदीं होना चाहिए, अर्थात्‌ काव्य मं व्यंम्याथं 
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की छटा अवद्य होनी चाद्िंए यह क्षेमेन्द्र का अभिप्राय है । (कुकविः 
का निषेध मामहादिकों ने भी किया दै, जैसे- कुकवित्वं पुनः 
साक्षान्मरतिमाहुमनीषिणः ॥ ( भामहः काव्याठ्कार ९।१२ ); तथा 
राजदोखर कहते ै--“वरं अकविनं पुनः कुकविः स्यात्‌ । कुकविता 
हि सोच्छरास मरणम्‌ ° ( काव्यमीमांसा, पोँचवोँं अध्याय )। यहो 
परिचियदहीन कुकवि की जो अधृष्ट के साथ वुल्ना की गयी है वह बड़ी 
मार्मिक एवं खन्द्र हे । 

त्र तकेव्याकरणभरतचाणक्यवास्स्यायनभारतरामायणमोक्षो 
पायात्मज्ञानधातुबादरन्नपरीक्चावेययकञ्यो तिषधयुर्वेदगजतुरगपुरुष- 
छक्षणदतेन्द्रजाल्प्रकीणषु परिचयः कविसाम्राज्यन्य॑जनः ॥ 

भावाथ--उसमें तक॑ंशाख्र^, व्याकरण, भरत का नास्यशाख्र3 
चाणक्य को राजनीति) वात्स्यायन का कामराख्र^, महाभारतः, 
रामायण; मोक्षप्रासि के उपाय<, अध्यात्मराख्र^, धावदाखर १ °, रल- 
परीक्चाराख ^ ° , वेदयकराखर + २, उ्योतिःशाख्र 3, धनुवंद्‌ १४, गजलक्चण- 
राख? ~, अश्वलक्षणराखर › <; पुरुषलक्षणविद्या ` ~, द॒तविदया <; जादू- 
गरी १९ ओर प्रकी ° इन शास्त्रों मं अच्छा ज्ञान कवि को 'कविसम्राटः 
षद्‌ की प्राति करा देता हे। 

रिप्पणी-“कविसाग्राज्यव्यजनःः पद्‌ का सम्बन्ध इसके पहठे के 
अन्तिम ोक से ( “चक्रवर्तित्वसिद्धये" ` " ॥ ४।२ ) है । क्षेमेन्द्रदत्त यह 
शाख्रसूचि विस्तरत एवं नानाविषयसमावेरिका दै । भामहादि शाख्रकारों 
ने भी प्रायः इन्हीं शाखं के अध्ययन का उपदेश किया है, जेसे- 
शन्दर्छन्दोभिधाना्था इतिहासाश्रयाः कथाः । लोको युक्तिः कटास्चेति 


` मन्तव्याः काव्यगे्य॑मी ॥ रान्दाभिधेये विज्ञाय कत्वा तादर॑दुपासनाम्‌ । 


विखोक्यान्यनिबन्धांश्च कायैः कान्यक्रियादरः ॥° (काव्याठंकार १।९-१०)। 


गजरोखर ने अपनी काव्यमीमांसा में चार वेद, इतिहासः, धनुवद्‌, 


गांधर्वं वेद, आयुवेद; नास्यवेद्‌, शिश्चा, कल्प, व्याकरण; निस्त; छन्दो- 
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बिचिति, उ्योतिष, अरकास्याखर; पुराण, आन्वीक्षिकी, मीमांसा, स्मृति 
तन्त्र महामारतः रामायण इत्यादि शाश्च के अध्ययन का आदेरा कवि 
को दिया हे ( द्रटव्य-काव्यमीमांसा दूसरा अध्याय ) । वामन ने लोकः, 
विचा तथा प्रकोणं का काव्यांगों मं समावेरा करके स्थावरजगमात्सकं 
कोक का वतन अर्थात्‌ खोक, रब्दस्मृति-अमिधानकोष-छन्दोविचिति- 
कखा-कामशाख-दण्डनीति अर्थात्‌ विद्या ओर ल्श्यज्ञत्व, अभियोग, 
उद्धसेवा, अवेक्षण, प्रतिमा एवं अवधान अर्थात्‌ प्रकीणं इस प्रकार उपर्युक्त 
काव्यांगो के स्पष्टीकरण. किय हं (्टव्य-काव्यारकारसू्राणि १.३.१-२०)। 
खद्रट ने व्युत्पत्ति राब्द का अथं संक्षेप मं वताते हुए कहा है-“छन्दो 
 व्याकरणकल्यखोकस्थितिपदपदार्थविज्ञानात्‌ । युक्तायुक्तविवेको व्युत्पत्ति- 
रियं समासेन । ( कान्यालंकार १-१८ ) । क्षमेन्द्रकथित तर्कादि 
रास्नां कं निदं तो उनके पूवसूरियं ने कयि हीर । क्षेमेन्द्ररति- 
पादित धातुवाद, रल्परीक्षा, गजलक्षण; तुरगलक्षण, पुरुषटक्षण आदि का 
अन्तर्भाव भामह-वामन-श्द्ररप्रथ्रतिप्रतिपादित रखोकब्च मं ( स्थावर तथा 
जगम खोक का वतन; उसकी स्थिति द०्मं) हम कर सकते हैं| 
क्षेमेन्द्र की सूचि मं चूत तथा इन्द्रनाठ का उव्टेख है, उनका समावेश्च 
मामहादिनिर्दिष्ट कलमं हो सकता रै। क्षेमेन्द्र ने आगे प्रकीर्ण का 
निरूपण करते समय चिच्रकला, देशस्थिति, बरक्ष, बनेचर, ओदार्यं चेतना- 
ध्यारोप, भक्तिभाव, विवेक ओर शान्ति इन विषयों का विवेष्वन किय 
है । इनमें से चित्रका कलाम; देश, च्र्ष; वनेष्र, ओदार्य एव 
चेतनाध्यारोप का स्थावरजगमात्मक लोकल्रत्त में ओर भक्ति; विवेक 
एव शान्ति इस चयी का आन्वीक्षिकी-मीमांसा मं अन्तमाव हो जाता है । 
ठेकिन छन्दःलाश्च पर 'सुवृत्ततिरुकः नामक स्वत तथा मोक भ्रन्थ 
सै मन्द्र ने काव्यस्वना से अतिराय सम्बद्ध छन्दोविचिति का 
इस शाख्रसूचि मं निदंश क्यों नदीं किया यह एक प्रन री दै। 
वैसे उन्दने ओचित्यविचास्वची म भी निपाततक के आओौचित्यस्थानों का 
परामश किया हे ऊेकिन कवि के अभिप्राय का वाहन जो वृत्त 
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( अर्थात्‌ छन्द्‌ ) दे उसके ओचिव्य का विचार किया नहीं प्रास्त होता 
है । अभिधानकोष की भी परिगणना उपर्युक्तं शाख्रसूचि मे अवदय 
होनी चाहिए थी। उसका अभाव मी क्षेमेन्द्रक्रत विवेचन मे एक 
न्यूनता ही हे । 

तकेपरिचयो यथा मम प्चकादस्बयोम्‌-- 


३४. ध्यत्प्राप्यं न मनोरथेन वचसा स्वप्रेऽपि दयं न यत्‌ 
तच्रापि स्मरविग्रख््धमनसां छाभाभिमानप्रहः। 
मोदोपप्रेक्षितद्ुक्तिकारजतवत्‌ प्रायेण यूनां मं 
दन्ते तैभिरिकद्विचन्द्रसदशं खे नूनमाशा कृषिः ।॥' 

| भावार्थ- तकासन के पर्ििय के लिए मेरी प्यकादम्बरी का यह 
षद्य पदिए-- 1 

जो मनोरथो के द्वारा प्राप्य नहीं होता दहे, जो वाणी से प्राप्य नहीं 
। रहता दै ओर जिसका दान स्वपरमें भमी दुङंम है, उसकी प्राति मुञ्च 
। (अवद्य ) होगी-णेसा अभिमानमकक अह कामवेचित अंतःकरणों मं 
रहता ₹ै । जिस प्रकार शुक्ति मं चाँदी का ज्ञान भ्रम के द्वारा कल्पित हे 
अथवा दृष्टिदोष के कारण आकाशम दो चद्रमाओंके होने का भ्रम 
होता है, उसी प्रकार स्मुच अशारूप चेती युवकों के मन मं श्रम 
उत्पन्न कर देती है | 

टिप्पणी--शक्ति मे होनेवाटे रजत्‌-ज्ञान को भ्रमज्ञान कहते हं । 
ज्ञान के, तक॑ाखर के अनुसार, यथार्थं एवं अयथाथं एसे दो प्रकार होते 
है। (तद्रति तत्प्रकारकं ज्ञानः को यथा्थ॑ज्ञान कहते र, अतद्वति 
तत्कारकं ज्ञानः को अयथार्थज्ञान कहते है । भ्रमन्ञान का अयथार्थज्ञान 
म समावेरा होता दै। इसका कारण यह दै कि, शक्ति शुक्तित्वयुक्त 
श्ल हे, रजतत्वयुक्तं नहीं होती; इस लिए जव शक्तिके वारे में 
( य-रजतत्वयुक्त वस्तु के बारे म ) रजतव्वप्रकारक ज्ञान होता है, तन 
वह 9 होने के कारण मिथ्या ( अर्थात्‌ भान्तं ) | 
रहता दे । 
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व्याकरणपरिचयो यथा भट्रय॒क्तिकट्रस्य-- 
३५. द्विगुरपि सद्न्दोऽदहं गरे च मे सततमव्ययीभावः । 
तत्पुरुष कमे धारय येनाहं स्याम्‌ बहुत्रीहिः ॥° 
भावाथे- व्याकरणशाख्र के पर्य के टिए मड स॒क्तिकल्शय का. 


यह प्य पटिए- 

मेरे पास दो गार्य हँ । हम पुरुष ओरलख्रीदोरदै। मेरे घर में नित्य 
व्यय (खर्वा ) नदीं होता । ( क्योकि मेरे पास खग्चं करने के किए पैषा 
ही नहीं है )। इसष्ए, हे पुरुष, तू एेसा कुछ काम कर (या एेखा 


व्यवसाय सूञ्े वता ) जिससे मेरे घर मं धान की विपुक्ता हो जाएगी । 
टिप्पणी--इस प्रसिद्ध शोक में दविर, न्द्र, अव्ययीभाव, तत्पुरुष, 
कर्मधारय ओर बहुत्रीहि इन छह समासो के नामों का प्रयोग है । समास- 
विचार व्याकरण का विषय होने के कारण इस शोक मँ व्याकरण- 
परिय हे । 
भरतपरिचयो यथा भट्श्रीरिवस्वासिनः- 


३६. “आतन्वन्‌ सरसां स्वरूपरचनामानन्दि बिन्दृदयं 
भावग्राहि उभभ्रवेरकगुणं गंभीरगभस्थिति । 

उचचैवैत्ति सयपुष्करव्यतिकरं संसारविष्कंभकं 
भिन्द्याद्‌ बो भरतस्य भाषितमिव ध्वान्तं पयो यायुनम्‌॥' 
भावाथे- भरत के परिचय के छ्एि मड श्रीरिवस्वामी के इस 

छेक को पदिए- 

| प्रस्व॒त शोक मं यामुन जल को भरत के भाषित की ( नास्ब- 
शाख की ) उपमा दी गई हे | अनुवाद की व के छिए उपमेयनिष्ट 

तथा उपमाननिष्ट सनुवाद्‌ प्रथक्‌ पथक्‌ दिया जा रहा है । ` 
म॒ना नदी का जक, जो भरतावार्थं के नाय्यदाल्र के समान दै 
ठम्हारा अज्ञान नष्ट करे । यमुना नदी का पानी ८ भिन्न-मिन्न ) स्वरूपो 
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तथा आकारो के सरोवरं का निर्माण करता दै। वह आनन्ददायक 
बिन्दुओं का बना हुआ है । वह दयस्थ भावों का अहण करता हे 
( चित्त को आस्हाद्‌ देता है ) । वह अपनी गुणसम्पदा के द्वारा डबकी 
लगानेवालं को आरोग्यदान करता दे । वह खूब गहरा होकर बड़ी 
आवाज करके बइता तथा उता दै । वह कमट्युक्त है ओर परमपवित्र 
होने के कारण संसार का निवारक ( अर्थात्‌ मोक्षदायक ) हे । 


भरत का नाव्यदाख्र श्गारादि रसां से युक्त विविध स्वरूपों कौ 
नाव्य-रष्बनाओं को प्रकट करता ( विवेष्वन करता ) है । उसमे शबरिन्दु 
नामक अत्यन्त आह्ाददायक नाय्कोपांग का ज्ञान कराया गया ह। 
वह रत्यादि भावं का अहण करता है ( अर्थात्‌ उसमें रत्यादि भावों का 
निरूपण दै ) । उसमे प्रवेशकः नामक सुन्दर नाव्यांग का गुणविवरण 
ओर गर्भसन्धिः नामक गंभीर नास्यावस्थों का निरूपण पाया जाता दै । 
वह उच चृत्तियों के ८ विवेष्वन से ) युक्त ओर पुष्करवा्यादिकों के साथ 
सम्बद्ध है ! वह आनन्द के प्रदान के द्वारा संसार के तापो का निवारण 
करता है | 


टिप्पणी- यद्य उपमान जो नास्यशाख् उसका परिचय स्पष्टतया 
दिखा देता दै । ठेकिन यदहो एक चीज ध्यानाकषैक दै, वह यहं है 
कि क्षेमेन्द्र ने भरतविरचित नाय्वशाख्र-पस्विय को जगह केवल “भरतः 
इ कहा है । यदह राब्दप्रयोग ^ 12१९ 1680 1111010 आदि 
वाक्यों मे प्रयुक्त 1011४0० आदि व्यक्तिनामों के प्रयोग जेसा र्गता 
है। तो इतःपर भ्म ठल्सीदास पद्‌ चकारह इस प्रकार कौ वाक्यः 
रचना को न अग्रे्ी ठंग की माननी चाहिये, न उसपर आक्षेपं करना 
परादि । क्षेमेन्द्र ने नीचे के दो शोकं मँ भी चाणक्य एवं वात्स्यायन 
इन दो पुरुषों के द्वारा रचित शाक्प्रन्थो के सम्बन्ध मे व्यक्तिनामों के 
उव्केख किये रहै, यदह बात विदोष अवलोकनीय दे । 
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चाणक्यपरिचयो यथा मम पद्यकादम्बयीम्‌- । 
३५. स्वामी प्रमादेन, मदेन मन्त्री, कोपेन राष्ट, व्यसनेन कोषः। 
छिद्रेण दुग, विषमेण सेन्यं, कोमेन भिक्र क्षयं एति राज्ञाम्‌॥ । 
भावाथे- चाणक्य के ( अथात्‌ चाणक्य कौ राजनीति ऊ) परिचय 
के छि मेरी पद्यकादवरी के इस शोक को पटिए-- 
स्वामी का ( राजा का ) नाश गरूत व्यवहार से, मन्त्री का (नाद्य) 
ओद्धत्यसे, राष्ट्रका (नाश) क्रोध से; धन का (नार) व्यसना- 
धीनता से; क्रिठे का (नाशय) छेदसे, सेना का (नाद) अनियम 
बद्धता से भर मिव का (नाद) छोभवे होता है। 
टिप्पणी- दण्ड एवं दण्डनीति के विषय मे राजरोखर कहते दै 
अआन्वीक्षिकीवयीवार्तानां योगक्षेमसाधनो दण्डस्तस्य नीतिर्दण्डनीतिः 
तस्यां आयत्ता लोकयात्रा" ` | तथा दद्ण्डभयाद्धि कृत्स्नो रोकः स्वेषु 
स्वेषु कम॑सु अवतिष्ठते ।' ( काव्यमीमांसा, द्वितीय अध्याय ) । दण्डनीति 
केज्ञान का काव्य में क्या महत्व दै यह यदि समञ्चठेना दो तो वामन 
का पुरोछिखित विवेचन पटिए-दण्डनीतेनयापनययोः | सूत १-३-९ 
इसके ऊपर की इत्ति दै-दण्डनीतेर्थगाखरान्नयस्यापनयस्य च 
सविदिति । तन्न प्राद्ण्यस्य यथावत्परयोगो नयः । तद्विपरीतोऽपनयः 
नहि तावविज्ञाय नायकप्रतिनायकयो्तं राक्यं काव्ये निवद्धमिति ॥ 
षाह्ण्य का अर्थं है, संधि; विग्रह; यान आसन, देधीमाव एव समाश्रय 
( ये छह कतव्य ) | 
वात्स्यायनपरिचयो यथा भद्रदामोदरगुप्तस्य-- 
३८. अधरे विन्दुः कण्ठे मणिमाला कुचयुगे शराष्टुतकम्‌ । 
| र | सूचयन्ति उन्दरि! कुुमायुधशाखपण्डितं रमणम्‌ ॥॥ 
| कुद्नीमत-शछोकांक ४०३ | 
भावाथ-- वात्स्यायन के ( अथात्‌ वात्स्यायन के कामरास्र के) 
परिचय के लिए भट दामोद्रगुत्त के इस शोक को पटिः 














= ५ । “च्छ चक्वा आका ~ कक का अ 
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दे खन्दरो, ठम्हारे अधर पर दंतक्चत, गले पर एसे श्वतं की माला 
ओर स्तनद्वय पर नखकश्चत ये सव प्वीज्ञं कामराखर में प्रवीण किसी पियकर 
दवारा तम्दारा उपमोग सूचित करती हं । 

रिप्पणी-काव्य मं कामराख के महत्व का कथन वामन इस 
रकार करते है-“कामदाख्तः कामोपग्वारस्य ॥› १-३-८ इस सूच के 
ऊपर की वृत्ति दै-“सविदित्यनुवतंते । कामोपप्वारस्य सवित्कामयाख्त 
इति । कामोप्वारवदहु दहि वस्तु काव्यस्येति । ऊपर के दामोदरणुस 
के रोक मं प्रयुक्त बिन्दु; राखष्टतक आदि पारिभाषिक रन्दोंका 
विवरण वात्स्यायन के कामसूञ्च में पाया जाता है) 
भारतपरिचयो यथा मम देरोपदेदो ( ४-५ )-- 


३९. (भगदत्तप्रभावाढ्या कणेशल्योत्कटस्वरा । 


सेनेव छुरुराजस्य ऊुटरनी कि तु निष्छरपा ॥ 

पाठभेद-“कर्णराल्योत्कटस्वना 

भावाथ भारत के ( अर्थात्‌ महाभारत के) परस्विय के किण 
मेरे देशोपदेश के इस शोक को पदिए-- 

संपत्ति के कारण प्राप्त प्रभाव से युक्त यर कानों के केदो को बाणो 
के समान मिन्न करनेवाटी ऊँची आवाज्ञवाटी कुडनी, मगदत्त के 
पराक्रम से युक्त तथा कण-राल्यों की बड़ी आवाज से निनादित कोरव- 
सेना के समान है। दोनों मे अन्तर इतना ही है कि, कुद्नी निष्कृप 


( अर्थात्‌ निर्दय ) है, कौरवसेना सङृप (अर्थात्‌ कृपाचार्थ॑सदित हे ) । 


रिप्पणी- भामह कौ दृष्टि से रामायण-महाभारतादिकों का समावेश 
“टरतिहासाश्रयाः कथाः 1? (काव्याटंकार १।९) मे हो जाता है । वामन- 
की व्यवस्थामं काव्य का रारीर इतिहासादि का बना हुआ रहता है 
( काव्याटंकारसूञ्चवृत्ति १-३-१० ) । राजदोखरकृत विभाजन के अनुसार 
रामायण दै 'परक्रिया-इतिहासः ओर भारत दै 'पुराकस्प-इतिहासः 
५. = देखिए 
क्योकि, रामायण एक-नायक है ओर भारत हे बहु-नायक । ( देखिए, 
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कान्यमीमांसा-द्वितीयोऽध्यायः) । राजदोखर ने इतिहास को पुराण का ही 
विरोष भेद मानकर उसकी गणना पौरुषेय शाख के अन्तरगत की हे | 


रामायणपरिचयो यथा भट्रवाचस्पतेः-- 


४०. (जनस्थाने आन्तं कनकम्रगदष्णान्धितधिया 
वचो बेदेदीति प्रतिपदसुदश्र म्रख्पितम्‌ । | 
ृतारङ्काभतैवेदनपरिपाटीषु घटना 
मयाप्रं रामत्वं कुरख्वसुता न त्वधिगता ॥ ` 





भावाथे- रामायण के परिचय के लिए मद्वाचस्पति के इस 
शोक को पटिए- 


कष्वनमृग कौ प्राप्तिकी इच्छा के कारण अध बने प्रभु राम 
( रावणक्ृत सीतापहरण का समाचार खुनकर ) पागल बनकर हे सीते, 
डे सीते", रब्दों मं विलाप करते तथा ओंों से ओंसू वहाते पचवरी 
मं धूमे । उन्होने रुकाधीडश रावण के संह पर अनेक प्रहार किये। 
उन ख्व ओर कुदा की माता सीता की प्राति हई । मैने मी प्रथ राम 
का अनुकरण किया-सोने के गरगजल के कारण अध वनां ददेदो 
दे दोः पुकारते ओर पगपग पर आंखों से अश्रमं क॒ वहाते नगरी 
नगरी मं धूमा । अपने स्वामी को वे दुष्ट स्वभाव के होते दए भी संतुष्ट 
रखने मे मेने बिल्कुल कसूर नहीं किया। फिर भी सञ्च कुराल 
( कल्याण ) एव वयु (धन ) की प्राप्ति नहीं हुई। (राम के तथा 
मेरे बीच में यही अन्तर दे । ) 


टिष्पणी--प्रस्त॒त शोक काव्यगत भावना की दृष्टि से अत्यन्त 
सरस है | 
मोक्षोपायपरिचयो यथा मम मुक्तावल्ल्याम्‌- 


४१. “निरासंगा प्रीतिः विषयनियमोऽन्तने तु बहिः 
स्वभावे भावानां क्चयजुषि विमशैः प्रतिदिनम्‌ । 








| १०७ 


अयं संक्षेपेण क्षपिततमसामक्षयपदे 
तपोदीक्षाक्षेपक्षपणनिरपेक्षः परिकरः ॥ 
भावा्थ- मोक्षप्रासि के उपायों के परिविय के लिए मेरी स॒क्तावली 
के इस शरक को पदिए-- 
¦ संक्षेप मे निःसंग प्रेम, अन्त्बाह्य इन्द्रियनिग्रहः पदार्थो के नश्वर 
स्वरूप का प्रतिदिन चिन्तन--यह तमोविदहीन ओर अक्षय ८ परम ) 
षद मे निविष्ट छोगोंका परिकर है जो ( जेन-बोद्धादि की) तपश्चर्या 
ओर दीक्षा प्रश्रति आक्षेपयोग्य व्यापासें से सवथा निरपेश्च हे । 
रिष्पणी- मोक्षोपाय तथा आत्मज्ञान का परिचय दशन के अन्तग॑त 
भता है। कवि को काव्यर्वना के पूर्वं दशन का भी अध्ययन करना 
चाहिए । 
आटमन्ञानपरिचितियेथा मम चितच्रभारतनान्रि नाटके- 
४२. रथ॒शाख्रकथाकन्थारोमन्थेन वृथेव किम्‌ । 
अन्वेष्टव्यं प्रयन्नेन तत्त्वज्ञेज्योतिरान्तरम्‌ ॥ 
भावा्थ- आत्मज्ञान के परिचय के लिए मेरे “चिच्रभारतः नामक 
नाटक के इस शरक को पदिए- 
विस्तरत ८ स्प्नेषवोडे ) शाखं की कथाओं की चवंणा व्यथं ही 
करते रहने से क्या खम रै १ अन्तिम सत्य के ज्ञान की इच्छा रखनेवाठे 
विवेकी पुरुषों को अन्तःस्थ ( भीतरी ) प्रकाश की ग्रयासपूवेक 
खोज करनी चाहिए । 
धातुवादपरिचयो यथा राजशेखरस्य-- 
४३. (नखदङितिहरिद्राममन्थिगोरे शरीरे 
स्फुरति विरहजन्मा कोऽप्ययं पाण्डुभावः । 
। 











बलवति सति यस्मिन्‌ साधेमावत्ये हेम्ना 
रजतमिव म्रगाक््याः कल्पितान्यङ्गकानि ॥ 
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भावार्थ- धावुराख्र (८ 16191] पाध ) के पस्विय के दिश 
राजरोखर के इस शोक को पटिए- 

नखक्षतों से युक्त ओर हल्दी के समान पीठे रंग के उसके सरीर 
पर विरह से उत्पन्न यदह कोई पीलखपन स्पष्टतया प्रतीत होता दे}. यदि 
वह्‌ ८ पीलापन ) स्पष्टतर हो जाएगा तो उस हरिणाक्षी के ८ सुन्दरी के ) 
अवयवो मे मानों सोने-चँदी का मिश्रण जेसे भासमान होने ठ्रोगा । 

टिप्पणी--धातुराखर-विषयक उल्टेख क्षेमेन्द्रोत्तरकाखीन देमचन्द्रादि 
ग्रन्थकारो के अरन्थोँ मे पाये जाते हे । 
रन्नपरीक्षापरिचयो यथा भट्रमहटस्य- | भष्छयशतकम्‌ ^ | 


४४. द्रविणमापदि भूवणसुर्सवे शरणमात्मभये निसि दीपकः । 
बहुविधाभ्युपकारभरक्षमो भवति कोऽपि भवानिव सन्मणिः॥ 
पाठभेद--वहुविधोव्युपकारक्षमो । 
भआवाथे-रलोंकी परीक्षा के पस्विय के छिएट भद्मह्छट के.इसं 
शोक को पट्ए-- 
विपत्ति मं द्रव्य के समान, उत्सव-समाोहादि प्रसंगो मं आभूषण के 
समान, मय कै समय आश्य के समान एवं रात में दीपक के समान-- 
एतावता बहुविध प्रकारो से उपयुक्त आपके जैसा उक्कृष्ट मणि ( रल ) 
दूसरा शायद दी होगा । 
वेद्यकपरिचयो यथा मम प्यकादम्बयाम्‌- 
४५. अङ्ग च॑दनपङ्कपङ्कजविसच्छेदावटीनं युहु- 
स्तापः शाप इवेष शोषणपटुः कम्पः सखीकम्पनः । 
रासा संब्रततारहाररुचयः संभिन्न चीनांश्का 
जातः प्रागतिदाहवेदनमहारंभः स तस्या ज्वरः || 
भावाथ वैद्यक-गाख्र के परिचिय के लिए मेरी प्यकादंबरी का यह 
रक पदिए- 
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( नायिका का ) यह ( ग्रणय-)ताप शाप के समान उसके शरीर के 
द्लोघण में (दारीर को छष्क बनाने में) निपुण है । उसके शरीर पर चन्दन 
काञ्प लगाया गया दै ओर शरीर कमलो के केसरो से आच्छादित है, 


(फिर भी ) वह इतना कोप रहा दै किं उसको देखकर नाविका कौ 


सखियों कोपने ख्गी ह । नायिका का श्वासप्रश्वास उसके रेदाम के वन 
इतस्ततः कर देनेवाठे चञ्चल हार के समान अनियमित हुआ हं । 
( उसका कामताप ) श्रू मं दाह करनेवाले ओर बाद मं तीव्र वेदना 
देनेवाठे शारीरिक ञ्वर के समान होवेठा हे। 
टिप्पणी-राजदोखर ने स्मरणपूर्वक आयवैद का उ्टेख किया 
हे, जैसे-- “दति हा सवेद धनुवदौ गान्धर्वायुवंदावपि चोपवेदाः | ( कान्य- 
मीमांसा, दितीय अध्याय ) | । 
ञ्योतिःशाखपरिचयो यथा विद्यानन्द्स्य-- 
४६. 'व्ामाखोकयतां कलाः कठ्यतां छायाः समाचिन्वतां 
डेशः केवरमङ्कखीर्मणयतां मौहूतिंकानासयम्‌ | 
घन्या सा रजनी तदेव सुदिनं पुण्यः स एव क्षणो 
यतच्राज्ञातचरः प्रियानयनयोः सीमानमेति प्रियः ॥ 


भावाथ- ज्योतिः के परिचय के छिए विद्यानन्द के इस शोक 


को पदिए-- 


आसमान का अवलोकन; कलाओं कौ गणना, छायाओं के नाप 
८ केना ) ओर अङ्कलीयों पर दिनों की गणना करना यह सारा ञ्योतिरविदं 
का प्रयास निरर्थकः है। वह रात धन्य दहै; वह दिन श्मदिन दै ओर 
बही क्षण समु पुण्यप्रद है, जब अपने को छिपाकर (या चोरी से ) 


घृमनेवाला प्रेमी प्रियतमा की ओंखों की सीमातक पर्ह्बता है ( अथात्‌ 


प्रियतमा का दशन कर पाता दहे )। 
टिप्पणी-- यद्य तो अयोतिःशाख्रपरक निदेशो को अपेक्षा शृङ्गार 
रस. की विदग्ध छटाओं पर ही पाठक का ध्यान केन्द्रित हो जाता हे 


| 

| 

॥} 
। 
। 
। 
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राजरोखर ने ज्योतिःराखर का उ्टेख स्मरणपूर्वक किया दै । 
धलुवंदपरिचयो यथा मम कनकजानक्याम्‌- 


४७. (आयस्याख्रधनोघटखाघववती संधानसम्बन्धिनी 
स्थाणुस्थानकसोष्ठवप्रणयिनी चिच्क्रियाख्ङ्कृतिः। 
निष्यन्देन मयातिविस्मयमयी सत्यस्थितप्रत्यया 
संहारे खरदूषणतरिशिरसामेषेव दृष्टा स्थितिः ।॥ 
भावाथे- धनुवैद्‌ के पस्विय के छ्एि मेरी कनकजानकी के इस 
षद्यको पदटिए- 


मने आपकी वह नितान्त विस्मयोत्पादक, खड़े रहने की रखी उसी 
समय चुपचाप होकर देखी थी जब आपने खर, द्षण ओर चरिरिरस॒ 
नामक दैत्यों का निर्द॑ट्न किया । आपकी वह दोटी धनुर्धर के सौद 
से युक्त; ( शिवजी के ) सस्थाणुस्थानकः नामक रौली के सौष्ठवं से युक्त 
होने के कारण आकषक, चित्र के समान सखरोमित ओर सत्य की स्थिर 
गरतीति करानेवाटी थी | 


गजलक्चणपस्चियो यथा मम कनकजानक्याम्‌-- 


४८. कणोभ्यणेविकीणेचामरमरुद्विस्तीणेनिःशधासवान्‌ 
छ्लच्छत्नविराजिराज्यविभवदेषी विङीनेक्षणः। 
स््रत्वा राघव ! कुञ्जरः प्रियतमामेकाकिनीं कानने 
सन्यक्तां चिरमक्तभोगकवलः क्टेरोष्मणा शुष्यति ॥॥ 
भावार्थ-गजलक्षण के परिचय के किष मेरी कनकजानकी के इस 
पद्य को पदिए- 
हे रघुपुत्र ! जिसके दीधं प्रश्वास कानों के पास हिल्नेवाटे ष्वामरों 
की पवन से सवत्र बिखरे जा रदे है, रांख तथा छत्र से शोभायमान होते 
हृष्ट भी जो उस राजविभव का द्वेष करता है, जो विमनस्कं हआ रै 
( जिसकी दृष्टि चूल्य म ख्गी है ), ओर जिसने विविध सखुखोपभोंगो को 
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पहञे ही त्याग दिया है ेसा दाथी जंग मे परित्यक्त ८ स्थिति मं ) 
अकेटी रहनेवाटी अपनी प्रियतमा का स्मरण करके दुःख की गरमी से 
दष्क हो रहा हे । 
तुरगलक्चणपरिचयो यथा मम अस्रततरङ्गनाश्चि काव्ये-- 
४९. (आवतेश्ञोभी प्रथुसच्छरा्िः फेनावदातः पवनोरुवेगः। 
ग॑भीरघोषोऽद्विविमदे खदादधाछृति कतौमिबोद्यतोऽब्धिः।॥।” 
५०. “उच्चैःश्रवाः र्कमुपाजगाम स विच्साम्राज्यजयप्रदोऽधः । 
जग्राह देखाघनकङ्कराब्दनिवेदितादोष्ुभं तमिन्द्रः ॥' 


भावाथे- अश्चयाख् के परिचय के छिए मेरे अमृततरंग नामक 
काव्य के इन शोकं को पद्ए-- 


[ इन शोको मे प्रयुक्त आवतंोमी इ० विदोषण अश्वनिष्ठं तथा 
अग्धिनिष्ट--इस प्रकार उभयनिष्ठ ह । अनुवाद के सोकयं के लिए उनका 
विभाग करके अर्थं दिया जा रहा हे । | 

छुघराठे बालं के कारण सुन्दर, प्रचंड धेयं की मानों रारि, फेन के 
समान शुभ्र, पवन के समान वेगशाली; प्रचंड ( भयंकर ) आवाज 
करनेवाटा अर विश्च के साम्राज्य की विजय प्रात करा देनेवाला उचचैःभवा 
नामक अश्च दद्र के समीप आया। जिसका श्भचरित्र अत्यानन्द से 
जजाये गये शंख की आवाज से घोषित हा था, उसको ( अथात्‌ उस 
अश्च को ) इन्द्र ने स्वीकार किया । 


अन अन्धिनिष्ठ अथं को स्पष्ट करेगे-- 

पर्वतो के विनाद्य से उत्पन्न दुःख के कारण अश्वाकारको धारण 
करने मे प्रवृत्त ( उदक्त ); ठहर के कारण सुशोभित, भयकरः बड़े 
प्राणियों को ( अपने अन्तगेत ) समानेवाला, शुभ्र फेनवाला, पवन के 
समान वेगवान्‌ ओर गभीर आवाज को उत्पन्न करनेवाखा महासागर । 
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पुरुषखक्षणपरिचयो यथा काख्दिासस्य-- [ रघुवंशम्‌ १।१३ [ 
५१. “्यूढोरस्को वृषस्कन्धः शखग्राद्युमंदायुजः । 
आत्मकमेक्षमं देहं क्षारो धमे इवाध्रितः ।॥' 
भावाथे- पुरुष के छक्षर्णो के परिचय के किए काढिदास का यह 
पद्य पदिए-- 
उसको छाती चौड़ी थी .तथा कन्धे वैर के कन्धा के समान पुष्ट ये| 
बह याख्ृक्ष क समान द्रा था एवं उसके हाथ ल्म्बे थे ( अर्थात्‌ वह 
आजानुत्राहु था ) । क्षत्रियोचित धर्म ( ही) अपने क्म के अनुरूप 
( शन्दशाः समथं ) ररीर का मानों आश्रय करके प्रकट हुआ था 
( वह राजा मानों मूर्तिमान्‌ पराक्रम ) | 
यतपरिचयो यथा चन्द्रकस्य-- 
५२. ध्यत्रानेके कचिदपि गृहे तच तिष्ठत्यथैको 
यघ्ाप्येकस्तदलु बहवस्तत्र नैकोऽपि चान्ते । 
इत्थं नेयौ रजनिदिवसौ तोख्यन्‌ द्वाविवाक्षौ 
काटः काल्या सह वहुकटः क्रीडति प्राणिसारैः 
भावाथं--चृतविया के परििय के किए चन्द्रक के इस छोक को 
पटिए- 
जिस धर मं ( पहठे ) अनेक व्यक्ति थे उसमें अव॒ एक (ही) 
दिखाई पड़ता दे । जहाँ ( पहले ) एक ( ही ) था, वहोँ अव अनेक 
दिखाई देते है ओर अन्त मे एक मी नहीं रहेगा । इस प्रकार अनेक 
कृलाओं से युक्त काठ अपनी पली-काटी कें साथ; व्यृतगत अश्च्रय कैः 


समान दिन ओररातको अपने दाथ मं तोक्ते, प्राणियों से क्रीडा 
करता है । 


इन्द्रनाख्परिचयो यथा श्रीदषंस्य-- [ रावली ४.११ | 
५३. “एष ब्रह्मा सरोजे रजनिकरकलादेखरः श॑करोऽयं 
दोभिर्दत्यान्तकोऽसो सधलुरसिगदाचक्षचिहेच्चतुर्भिः । 
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` एषोऽप्येरावणस्थखिदरपतिरमी देषि ! देवास्तथान्ये 
सस्यन्ति व्योघ्नि चैताख्चल्चरणरणन्नूषुरा दिव्यनायेः ॥' 
भावाथै-जादूगरी के परिचिय के कि श्रीह के इस -छोक को 
हि पटिण- 
महारानी ! आसमान मे कमर पर यह ब्रह्मदेव; चन्द्रकलारूप इस 
रिरोऽलंकार को धारण करनेवाला शकर; इधर बह व्वार हार्थो मं | 
क्रमदाः धनुष, तट्वार, गदा एवं चक्र इन चिन्हों को ज्वा हुआ | 
दैत्यं का संहारक ( अथात्‌ विष्णु ); एेरावण नामक हाथी पर आरूट्‌ 
देवों का राजा ८ इन्द्र) मी; ओर वे अन्य देवता; तथा ये अप्सरा, 
जिनके चंचल पैरों मं पायज्रे हुम्धुम करते दै, नाच रदी हं । 








म्रकी्णे चिच्रपस्चियो यथा भगवतो व्यासश्य- 
५४. अतथ्यान्यपि तथ्यानि ददोयन्ति विचक्षणाः । | 
समे निम्नोन्नतानीव चिच्रकमेबिदो जनाः।।' | 
भावा्थै- प्रकीर्णं में चिच्रकल्म के पस्विय के लिए भगवान्‌ व्यासर्षिं 
कै इस शक को पदिए- | 
तस्वीर खींचने मे निपुण पुरुष समतल फक्क पर उन्नत तथा निम्न 
भागों काप्रद्यन करते है । उसी प्रकारं विचक्षण ( बुद्धिमान्‌ , पुरुष 
ठ को सत्य बना सकते हे । 
रिप्पणी- चित्र, रिद्प, वत्य आदिकों का अन्तमांव कला मं 
होता.दै। कटाका लक्षण भामहने इस प्रकार किया दहै-“कला 
संकलना प्रज्ञा रिव्पान्यस्याश्च गोचरः ।' ( काव्याटकार ४.३३ ) अथात्‌ 
संकलन करनेवाली बुद्धि को कला कहते दै ओर शिस्प आदि उसके 
विषय दै । कलाराखर के ज्ञान कौ आवद्यकता वामन द्वारा भी प्रति- 
पादित है। वे 'कलशाेभ्यः ॥ ( कान्यारंकारस्‌त्र १-३-७ ) सून्च 
के ऊपर की उत्ति मे ठछ्खिते ईै-कला गीतदृत्यचिनादिकास्तासाप- 
८ 








५ 
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सिधायकानि शाख्राणि विराखिटादिप्रणीतानि कलखाशाख्ाणि । तेभ्यः 
कृलखातत््वस्य संवित्सवेदनम्‌ । न हि कलातच्वानुपक्न्धो कलवस सम्यड- 
निबद्धं राक्यमिति । माल्विकायिमिचः गाकुन्तठ, रल्लावटी यादि अनेक 
साहिव्यक्ृतियों मं संगीत, रत्य, चित्र आदि कलवस्तुएें निबद्ध दिखाई 
पडती ह | 
देरपरिचयो यथा मम शशिवंदो-- 
५५. भोजेभेञ्ञनभीरुभिविललितं व्यामीलितं माल्वे- 
मंदे विद्रुतमेव यातमसकृत्‌ मागोदधो मागधैः । 
वङ्गानामभिमन्युकङ्कणरवेत्रोते पुरः सूचिते 
मीनैः संकुचितं परस्परधृतेनींरन्धमन्धेः स्थितम्‌ ॥ 

भावाथे-देरा के परिचय के छिए मेरे “शरिवंशः नामक काव्य 
के इस शक को पदिए- 

अभिमन्यु के हदाथोँमं कड़ों की आवाज सुनकर पराजयभीरङ्‌ भोज 
८ देश के वीर ) अस्तव्यस्त ( अर्थात्‌ व्यवस्थाञ्यूल्य ) हो गये; माख्वों ने 
८ अर्थात्‌ माख्व देश के वीरों ने ) यःपल्मायन किया; मद्र ने ( मद्रदेश 
के वीरो ने ) जल्दी मागना श्चरू किया; मागधो ने ( मगध देशा के वीरो 
ने ) रणभूमि से अनेक वार पीछे हटना स्वीकार किया; वगोँ ने (वंग 
देश के वीरो ने ) कदम पीछे हए; मीनो ने ( मीन देश के वीरो ने) 
अपने को सिकोड़ टिया ओर आन्ध्र देश के वीर बीष् में बिना अवकांरा 
छरोडे बिल्कुल परस्पर को सटे खडे रदे । 

टिष्पणी- यहां अभिमन्यु के प्रभाव का वणन किया गया है, 
जिसमें मिन-मिन्न देगा के बीरों के पलायनकमं का विवरण दहै । अभिमन्यु 
के कड़ं की आवाज सुनते ही मागे तो सभी वीर, ठेकिन उन सों का 
भागने का तरीका अल्ग-यल्ग था। उसका ही वणन यों पाया जाता 
दै । शोक बड़ा चमत्कारपू है इसमे सन्देह नहीं । 

क्षेमेन्द्र को इस विषय की सुष्वना राजशेखर की काव्यमीमांसा के 
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खचदहर्वै अध्याय से मिली होगी । वहो राजरोखर ने नाना देदा-विभागों 
का वणैन करने के पश्चात्‌ कहां हे--^तत्र देरापवंतनयादीनां दिद्ां च 
यः क्रमस्तं तथेव निबश्चीयात्‌ । साधारणं तूभयत्र टोकप्रसिद्धितश्च । 
ˆ ` -तद्वद््णनियमः । तच पौरस्त्यानां स्यामो वणः, दाक्षिणात्यानां कृष्णः, 
पाश्चाव्यानां पाण्डुः, उदीच्यानां गोरः, मध्यदेद्यानां कृष्णः श्यामो गोर }2 
राजदोखर ने केवर ब्णनियम का वर्णन किया है, क्षेमेन्द्र ने इसी रास्ते 
पर ओर थोड़ा आगे बटकर तत्तदेरीयों के स्वभावविदोषों का संक्षिप्त 
बर्गन किया है । एवंच, क्षेमेन्द्र काफी मात्रा मे राजदोखर के णी ई । 
बृ्षपरिचयो यथा मम कनकजानक्याम्‌-- 
५६. (जम्बूबिम्बकदम्बनिम्बबङुरप्ठक्षाक्षभटातक- 
द्राक्षाकिककर्णिकारकदटीजम्बीरकोटुस्बरेः । 
ला सन्तानकविल्वतिस्वतिक्कन्ेष्मातकारग्बध- 
न्य्रोधाजैनकातनासनवनरयामान्‌ ददशोश्रमान्‌ ॥ 
भावाथ- बश्च के पस्विय के ङिए मेरी कनकजानकी के इस 
चक को पदिए- 
जामुन; निम्ब, कदम्ब, नीम, बुक, पीपल, अक्ष; भिलावा, अङ्खरः 
वलास, कर्णिकार, केला, जभीरी; गूलर, सन्तानक, बे; तिल्व, तिर, 
ठिसोड़ा, अमल्तास, बर, अजन, शातन भर असना नामक बको के 
बन से सांव बने आश्रमो को उसने देखा । 
वनेचरपरिचयो यथा मम तत्रैव-- 
५७, 'वामस्कन्धनिषण्णशाङ्गेकुटिखप्रान्तापिंताधोमुख- 
स्यन्दच्छोणितलम्बमानशशकान्पाणिस्खल्चामरान्‌ । 
ज्यान्तप्रोतकपोतपोतनिपतद्रक्ताक्ततूणीरकान्‌ 
साऽपरयत्‌ करिङुम्भभेदजनिताक्रन्दान्‌ पुलिन्दान्‌ पुरः। 
भावाथे--अरण्यवासियों के ८ व्यवहार के ) परिष्वय के किण मेरी 
कनकजानकी के ही इस शोक को पदिए- 
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जिनके बोँये कों पर विश्रान्त वक्र आकार के धनुष के अन्तित 


दारीरों 2 


मागो पर अधोमुख अवस्था मे रखे हुये खरगोों के शरीरे मेँ से खून 
की वृद गिर रही थीं, जिनके हाथों की पकड से चामर ( प्रकार के) 
हिरन भाग जाने की कोरिदा कर रदे ये, जिनके तूणीर ८ अर्थात्‌ तीर 
रखने की खों ) धनुष के दूसरे अन्तपर टंगे कवूतरों के वों के 


शरीरो मे से विगलति होनेवले खून से युक्त ये भौर हाथियों की 


कृनपय्यांँ मिनन हो जने के कारण जो चिछातेये, ेसे वनचरं को 
( अरण्यवासियों को ) उसने देखा । 
ओदायेपरिचयो यथा मम चलुरवगैसंमरहे ( १.२६ )- 
५८. (मान्यः कुटीनः कल्जात्‌ कटखावान्‌ 
विद्वान्‌ कठाज्ञाद्धिदुषः सुरीटः । 
धनी सुसीखाद्‌ धनिनोऽपि दाता 
दातु्जिता कीतिरयाचकेन ।। 
भावार्थ-गोदायं का पर्चिय मेरे चठर्वंगंसंग्रह के इस शोक में 


पाया जाएगा- 

कुटीन ( व्यक्ति ) माननीय ( आदरणीय ) होता दे, ऊुखीन से 
( अधिक आदरणीय ) कलावान्‌ । कलावत की अपेक्षा ( अधिकं 
आदरणीय ) विद्वान्‌ । विद्वान्‌ की अपेक्षा सच्छी पुरुष । उस सचरित 
की अपेक्षा धनवान्‌ आदमी । उसकी मी अपेक्षा ( अधिक आद्रणीय ) 
दानद्युर व्यक्ति होता दहै। ठेकिन जो कमी मी याचना नहीं करता दे 
वह व्यक्ति दानद्यूर पुरुष की कीर्तिको मीजीत ठता है ( अर्थात्‌ 
वह दानद्यूर से मी अधिक आदरणीय हे । ) 

रिप्पणी--कुल्जात्‌ कलावान्‌, धनी युंलीखाद्‌ः ये ( शोकस्य ) 
विचार नदीं जंचते ह । याँ क्षेमेन्द्र ने शोकान्त मे अयाचकडत्तिका 
जो पुरस्कार किया दहै वह रोचक हे । 
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अचेतनचेतनाभ्यारोपपरिचयो यथा मच्छिष्यमहाश्रीभट्धोदय- 
चिदस्य रुकितासिधाने महाकाव्ये- 
५९. (इह विकसदरोकास्तोकपुष्पोपहारे- 
रयमतिशयरक्तः सक्तसुल्िग्धभावः। 
त्रिभुवनजयसन्नः प्राञ्यसास्राज्यभाजः 
प्रथयति प्रथुमेच्रीं पुष्पचापस्य चेतरः ॥' 
आवा्थे--अचेतन वस्तुओं पर चेतन वस्वुओं के व्यवहार के 
आरोप की पद्धति का पस्चिय मेरे शिष्य महाश्री मद्धोदयसिह के 
(टितः नामक महाकाग्य के इस शोक मं पाया जाएगा- 


मेम के कारण अत्यन्त रक्तं ( लार ); मन मं अव्यन्त दृद स्नेद- 
माव रखनेवाखा ओर तीनदी खोक को ( पृथ्वी, स्वगं एव पाता को ) 
जीतने के किए प्रवृत्त यह वसंतमास विस्तीणे साम्राज्य का उपभोग 
करनेवाठे मदन ( कामदेव ) को विकसित होनेवारे अशोकयुष्पों के 
अनेकानेक गुच्छं का नज्जराना देकर उसके प्रति अपनी गाद मैरी का 
प्रदशन करता दै । 


दिप्पणी- भामह का इस विषय मे कुक अल्ग-सा मत दिखाई 
पड़ता दहै । अयुक्तिमत्‌ दोघ की च्वौ के प्रसगमं वे कहते है 
“अयुक्तिमयथा दूता जल्भृन्मारतेन्द्वः । तथा भ्रमरहारीतचक्रवाकः- 
शुकादयः ॥ अवाष्ोऽव्यक्तवाचश्च दूरदेराविषारिणः । कथं दूत्य प्रपयेर- 
न्निति युक्त्या न युज्यते ॥ यदि चोत्कण्ठया यत्तदुन्मत्त इव भाषते \ तथा 
मवतु मूम्रेदं खुमेधोमिः प्रयुज्यते ॥ ( कान्यारुकार-६।४२-४४ ) । 
मामह का मन्तव्य यह है किं; जो वाणीविहीन दै अर्थात्‌ जो अचेतन 
है ये चेतनो के दूतकार्यादि कर्म करने में केसे समथं हो सकते हं १ इस 
प्रकार के वर्णन को भामह उन्मत्त-परख्पित मानते ई। बुद्धिमान्‌ 
कवियों के द्वारा किये गये इस प्रकार के प्रयोग उनको पसन्द नदीं हं । 
किन अचेतन पर चेतन का अध्यारोप करके वणेन करने का प्रकार 
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सरकृत तथा आधुनिक मारतीय माषाओं के वाय मे प्रर मातरा जें 
पाया जाता हे । कषमेन्रोदुत उप्यक्त शोक भद्धोदयसिंह का है । इसी 
व्यक्ति के किष क्षेमेन्द्र ने ओचित्यविचारचर्वा“अन्थ का प्रणयन किया 
था ( देखिए--श्रीरलसिंहे सदि प्रयाते शावं पुरं श्रीविजयेराचचि । 
तदात्मजस्योदयसिहनाग्नः कृते कृतस्तेन गिरां विचारः ॥- योचित्य- 
विंचार्व्चोपसंहारशकांक २ )। भटोदयसिह क्षेमेन्द्र का रिष्य तथा 
"जितिः एवं “भक्तिभवः नामक दो महाकान्यों का स्वयिता था । 
भक्तिपरिचयो यथाऽस्येव भक्तिभवनाच्रि महाकाव्ये- 
६०. (बाल्यादेव निरगेटग्रणयिनी भक्तिभेवानीपतौ 
जन्मायासविकासवासितमनःसंबाससंदायिनी । 
४९५ 
प्रायः प्राक्तनकमेनिमितमदहामोहमरोहदापहा 
भव्यानां भवतीतिभंजनसखी सञ्ञायते सन्मतिः ॥ 
पाठभेद-जन्माभ्यास ८ द्वितीय पादं )। 
भावाथे- भक्तिभाव के परिविय के िए उसीके (अर्थात्‌ 
भद्धोदयसिंह के ) “मक्तिभवः नामक महाकाव्य के इस शेक को 
पदिषएट-- । 
जन्म के कष्ट ( तथा जन्मोत्तरं जीवन ) के विकास से सुसस्रत 
मन मेँ शंकरविषयक अनि्ैन्ध एवं उत्कट भक्तिमाव को पुष्ट करनेवाली 
८ शब्दशः भक्तिभाव के अधिवास को अवसर देनेवाी ), प्रायः पूव॑जन्म 
के कर्मो से उत्पन्न महामोहरूप अंकुर का ना करनेवाली ओर संसार 
की भीति का संहार करने में साहाय्य करनेवाली सदूबुद्धि भाग्यरादी 
व्यक्तियों को बष्वपन से ही प्राप्त होती दे। 
विवेकपरिचयो यथा मच्छिष्यराजपृत्रलक्ष्मणादियस्य- 
६१. “आशापाशविसुक्तियुक्तममटं संतोषमान्यं मनः 
सेवायासविवर्जितं विहरणं मायाबिहीर्न वचः । 
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चण्डीराचेनमारमड्यदधिजननी गङ्गेव सत्सङ्गतिः 
सोऽयं सन्तरणे परः परिकरः संसारवारांनिघेः | 


मबाभै--विवेक के परिचय क किए मेरे शिष्य राजपुत्र ल्क्ष्मणादित्य 
के इस शोक को पदिए- 
आया के बन्धनं से पूणैतया सुक्त, निम एवं सतोष के कारण 
आदरणीय मन; सेवा के कष्टां से रहित आचरणः; असत्य से रदित 
वाग्व्यवहारः; शंकर जी की पूजा-अर्वा; गगाजी के समान आत्मञ्ुदधि की 
मातारूप सजन-संगति--इन स्रों का यह शरेष्ठ समुदाय संसाररूप जलनिधि 
( सागर ) के उस पार जाने मे ( उपयुक्तं ) उहरता है । ( यह भे 
समुदाय मानों संसाररूप सागर के उस पार जाने मे उपयुक्त नाव हं । ) 
प्रलामपरिचयो यथा मम चतुवेगेसं्रहे [ ४.२२ ।-- 
६२. "चित्तं बातविकासिपांसुसचिवं रूपं दिनान्तातपं 
भोग॑दुरौतगेहबन्ध चपर पुष्पस्मितं यौवनम्‌ । 
स्वप्नं बन्धुसमागमं तलुमपि प्रस्थानपुण्यभ्रपां 
नित्यं चिन्तयतां भवन्ति न सतां भूयो भवग्रन्थयः ॥" 


आवा्थै- प्रगान्ति के परिचय के छिए मेरे चतुवैगैसंग्रह के इस 
रोक को पदिए- 

मन अर्थात्‌ पवन के द्वारा बहाये गये धूटिकणों का मित्र; सोन्दये 
अर्थात्‌ दिन के अन्त म अस्त होनेवाखा सूर्य, सुखोपमोग अथात्‌ 
दःस्थिति प्राक्च घर की हिल्नेवाली संधि्यो; योवन अर्थात्‌ पलो का 
खिल्ना ; स्वप्न अथात्‌ स्ितिदारौ से सुलाकात ओर शरीर अथौत्‌ 
आनेजाने के रास्ते में पुण्यप्रद्‌ पनसाला है) इस प्रकार नित्य चिन्तन 
करनेवाञे सजनो को ये संसारमंथियोँ बारबार बन्धन म नदीं डाख्ती 
ह ( अर्थात्‌ जन्ममूयु कै अविरत चल्नेवाके चक्र से वे हमेशा के किणि 


छुटकारा पाते ह ) । 





। 
1 
। 
| 
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इत्युक्ता रुचिरोचिता परिचयप्राधिर्विभगोर्भिरां 
दिङ्मात्रेण विचित्रवस्तुरचनामैत्रीपविन्रीकरता । 
यद्यस्य ननोपदेशविषये केशेऽप्युपादेयता 
तत्‌ सद्धिगणकोतुकादवसरः श्रोतुं समाधीयताम्‌ ॥ २॥ 
भावाथे--इस प्रकार विभिन्न शाखं से सुन्दर एवं अनरूप परिचय 
कैसे कर ठेना चादिए इसका उपदेशा हमने सूषनामात्र रूप सें वाणी के 
विभागों के द्वारा किया हे । ( यह उपदेश ) विविध ( तथा सुन्द्र ) 
विषयपरक र्वनाओं की ( शोकं की ) सहायता से बड़ा पवि (अतएव 
श्रवणीय ) हआ हे । यदि इस अभिनव उपदेश के विषय मे तनिक भी 
ग्राह्यता होगी तो सतसनन रुणविषयक कौतूहल से इसके ( इस उपदे 
के ) श्रवण के लिए अपना ( थोड़ा ) समय दे दे । 


टिप्पणी--यह पर्विय-मात्िपरक उपदेका रुचिरोचित दै, इस 
कथन मं क्षेमेन्द्र के आत्मप्रत्यय की ही प्रतीति भती हे ( काछिदास 
बल्वदपि शिक्षितानां गात्मनि अप्रत्ययं चेतः कहते हं, क्षेमेन्द्र उसके 
विपरीत दिखाई पडते है । )। श्यालं कायं राख्रकाव्य काव्यां 
च भेदतः । चतुष्पकारः प्रसरः सतां सारस्वतो मतः ॥" ( सुत्ततिरुक 
३.२ ) इस क्षेमेन्द्रवन के आधार प्र॒ हमने ऊपर “विभागेर्मिरां" का 
स्पष्टीकरण वाणी के विभागों के द्वाराः इन रन्दो से किया है । दिङ्मात्रेण 
शब्द से क्षेमेन्द्र की विनीत वृत्ति का पता चलता है । सिवाय, केव 
अष्टाईेस शाख के परिचय से कवि का काम चल जाता दै यह बात 
नही? कवि को ओर मी अनेक राखो का अध्ययन करना चादिए, इस 
अथं कौ मी सूचना दिङ्मात्रेण गन्द से मिल्ती है । यदि णेला होतो 
परभ उटता दे कि क्षेमेन्द्र ने समस्त शाखं का निरूपण क्यों नहीं 
किया १ वे यहीं क्यों विरमित हो गए १ इस प्रश्र का उत्तर यह है कि; 
समस्त शाखं का निरूपण करना असम्मव दै ओर अनावद्यक भी । 
करयोकि जिज्ञासु व्यक्ति अन्यान्य राशां का अध्ययन; क्षेमेन्द्रक्ृृत विवेष्वन 








नि 
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से स्फूतिं पाकर, अपने आप कर ठेगा ओर दूसरी बात यह हैक 
बुद्धिमान्‌ पुरुषों को संक्षिप्त विवेष्वन को पदकर मी समस्त विधय ध 
ज्ञान हो जाता है । इतना ही न्दी, सक्षित विवेचन को अन्यत्र कैसे लामू 
किया जाए इस को भी बुद्धिमान्‌ पुरुष समञ्च सकते है । ध्वन्यालोककार 
कष्टते ह--दिव्ा््ं तूच्यते येन व्युत्पन्नानां सचेतसाम्‌ । बद्धिरासा- 
दिताख्येका सनत्रैव मविप्यति । ( ध्वन्यालोकः हरिदास-संस्छृत-अन्थमाल्य, 
६६, १९५३, धर° १२५ ) | केवर क्षेमेन्द्र ही नहीं, बल्कि भामह से 
लेकर जगन्नाथ पण्डित तक के सारे शाखकार प्रधान विषय के कतिषय 
अंशो का सोदाहरण विवेष्वन करने क वाद्‌ अनया एव दिशा 
अन्यत्‌ स्वयं अभ्यूह्यम्‌ । इस आशय के शब्दों के द्वारा विषय-विवेचन 
का उपसंहार करते दिखाई पडते ह । सस्त राख्रकार पाठकों की 
बुद्धि को अकारण खिन्न ८ उदि) करना पसन्द नदीं करते थे अर 
इसील्यि वे संक्षेप में विवेष्बन करके उपसहार करते ये । क्षमेन्द्रद्त 
उद्‌ाहरणरोक उचित एवं अथंसुन्दर ई, इसमं तनिक मी सन्देह नहीं । 
प्रस्त शोक का अन्तिम ्बरणद्वय क्षेमेन्द्र कौ उदाराशयता तथा चति 


मधुरता का अच्छा पस्ायकं दै । 


करता निश्चख्दैवपौरुषमयोपायं म्रसूत्ये गिरां 
्षेमेन्द्रेण यदजितं शुभफटं तेनास्तु काव्यार्थिनाम्‌ । 
निर्विघ्नप्रतिभाप्रभावसुभगा वाणी म्रमाणीक्कता 
सद्धिवौग्भवमंत्रपूत विततश्रोच्नाश्रतस्यन्दिनी ।॥ ३॥ 
भावा्थै- वाणी के ( अर्थात्‌ काव्यके) निर्माण के लिए दैवी 
( अर्थात्‌ प्रथम सन्धि मँ वर्णित सरस्वती की क्रियामात्रका का जप एवं 
सरस्वती का ध्यान ) तथा मानवी उपायां का निश्चङ बुद्धि से ( अथौत्‌ 
दृद निश्चय से ) अवलंब करके क्षेमेन्द्र को जिस श्चभफर की ( अथात्‌ 
युप्य की ) प्रासि हुदै है वह द्यभफढ काव्य के निर्माण की इच्छा 
रखनेवालों को प्राच हो । विपत्तिहीन ( निर्विघ्न ) प्रतिमा कै प्रभावके 
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कारण सुभग ८ सौँदय॑संपन्न ) बनी हृद तथा वागात्पत्ति के बीज मंत्र के 
उच्चारण से परमपवित्र हुए कानों मे अमृत की वृष्टि करनेवाली उनकी 
( अथात्‌ काव्यार्थियों की ) वाणी सजनो के द्वारा प्रमाण मानी जार । 

टिष्पणी-क्षेमेन्द्रमददित “यदर्बितं भफलं तेनास काव्यार्थिनाम्‌ ।' 
यह शभकामना उनके अन्य प्रथो मे मी पाई जाती दै, जेसे- '्चठुर्व- 
गोपदेशेन क्षेमेन्दरेण यदर्जितम्‌। पुण्यं तेनास्ठ॒खोकोऽयं चतुर्वर्गस्य 
माजनम्‌ । ( चतवगसंग्रह-४-२९ ); ्वतिसंकीर्तनाद्‌ विष्णोरविषुलं 
यन्मयार्जितम्‌ । तेनास सवंलोकानां कल्याणकुशलोदयः ॥' ८ दशावतार 
चरित-उपसंहारछरोकांक ४ ) | कषमेन्द्र ने सरस्वती के प्रसाद के ङि 
दैवी तथा मानुष उपायों का अवल किया था, इस विचार का विमं 
हम भूमिका मे कर चुके है । सत्कवियों की वाणी प्रतिम प्रभावं के 
कारण सोदयमयी बनती है ओर श्रोतां के कानों मे अग्रत की वधं 
करती हे; यह कल्पना ही बड़ी मनोरम एवं आख्हाददायक है । 

इति श्रीव्यासदासापराख्यक्षेमेन्द्रकृते कविकण्ठाभरणे पस्चिय- 
म्राधिः पद्वमः संधिः । 

इस प्रकार व्यासदास इस अन्य नाम को धारण करनेवाञे क्षेमेन्द्र 
के द्वारा रचित कविकण्ठाभरण में परिविय की प्राप्ति नामक पचम संधि 
समाप्त हृद । 

कारमीरेषु प्रथुप्रतापसवितुः कीर्त्यहातारापतेः 

प्रौढारातिबनानठस्य धनदस्येन्द्रस्य भूमण्डले 
विन्वाकारवतः पुनः कलियुगे विष्णोरिबोत्सादिनो 
राज्ये श्रीमदनन्तराजनृपतेः काव्योदयोऽयं कृतः ॥ 
इति कविकण्ठाभरणं समाप्‌ । 

भावाथे-प्रचण्ड पराक्रमरूप सूर्य, कीर्तिरूप किरणों से युक्त 
चन्द्रमा, बल्वान्‌ शत्रुओं के समूह को दग्ध करनेवाले अथि, प्रथ्वी पर 
( साक्षात्‌ ) कुबेर ओर इन्द्र ( रूप ), कलियुग में पुनः आविभूत हए 
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अर विश्वा कारयक्त विष्णु के समान उत्साही अनन्तराज नामक राजा के 
राज्य मे काठमीर में इस काव्य की रप्बना इडं । 


इस प्रकार कविकण्डाभरण ग्रथ समाप्त हभा । 


टिष्पणी-ओचित्यविष्वार्वर्या, कविकण्डाभरण तथा स॒चृत्ततिरक 
हन तीनों शाल्ञीय भरथो की रचना अनन्तरान्‌ के ही राज्य में हई । 
इस विषय मेँ देखिए-स्याषिः परिवारङृत्‌ त्रिसुबनप्रख्यातीलश्रतेः 
सर्व॑स्यावनतेन येन नितरां प्राप्ता विरोषोन्नतिः। आशाः शीतलतां नय- 
त्यविरतं यस्य प्रतापानलस्तस्य श्रीमदनन्तराजढदपतेः काले किलाये कृतः ॥' 
( ओचित्यविचारष्व्वपसंहार-श्नोकांक ३ ); तथा ्षमेन्दरेण प्रणयिविपदां 
हरव॑राश्चर्यकठश्द्रतुर्थवनजयिनोऽनन्तराजस्य राच्ये ॥-सुडत्ततिककम्‌- 
२।४० । क्षेमेन्द्र विष्णुभक्तं थे ओर इसीण्िएः उन्होने इस उपसंहारपरक 
शोक मे अपने इष्टदेवता का उल्टेख जानवूञ्चकर किया है । राजा कौ 
विष्णु के साथ ठल्ना करने का रिवाज पुराना है (उदा० (ना विष्णुः 
प्रथिवीपतिः |° ) । अनन्तराजा का राज्यकाक सन्‌ १०२८ से १०६३ 
तक पड़ता दै । तात्य यह दहा कि, क्षेमेन्द्र की शाख्रोपासक एवं 
शाल्लसज॑क बुद्धि का प्रक इसी काक की अवधि के द्रमियान हु । 
कविकण्ठाभरण तथा सुबृत्ततिकक की स्वना अनन्तराज के "राज्य मेः 
हुई, पर ओ चित्यविषास्चर्वा का प्रणयन अनन्तरा के (काठ मेः हभ, 
यह मेद इतिहास की दृष्टि से विमशंनीय है । लेकिन यौ उस विमं 
क्ये च्वम्बां को हम अग्रस्ठ॒त मानते ह । 
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धेेनद्रो्धिखित ग्रन्थक्रारौ का संक्षिप्तं परिचय 


१. अमरक-- प्रसिद्ध अमसख्यतक के कतां । अनेक काव्यराखरजञो 
> आपके पयो को उदाद्यत किया है । आप पूज्यपाद शकराचायं॑माने 
जाते रै । समय वीं सदी । 

२, आयैभट्र- प्रसिद्ध व्योतिरविंद्‌ ओर आयेविदधान्त, द्शगीति- 
सूत्र तथा आर्यारातक नामक बन्धा क रणता | जन्म-तिथि सन्‌ ५७६ । 
उप च्योतिर्विद्‌ होते हुए मी अच्छे कवि थे । 


३. इन्द्रभावु-अआपका अपर नाम रसस्छु भा, राजतरगिणी के 
८ ६-१७८ ) अनसार आप उदभण्डपुर ( गांधार ) के राजा भीमसादि 
के विदेरा-मत्री थे। 

>. उत्पङराजदेव--अर्थात्‌ धारानगरी के प्रसिद्ध राजा सुज्ञ । 
वाक्पतिराज प्रथम, श्रीवछमः प्रथ्वीवछछम आर अमोघवषे ये आपके 
अपर नामं ये । आपका राज्यकाठ सन्‌ ९७४-९९७ था । आप प्राचद्ध 
राजा भोज के चाचा थे | आप स्वयं कवि एवं कवियों तथा विद्वानों के 
आश्रयदाता ये । कल्याण के चाड्क्यवंशीय राजा द्वितीय तेखपने आपको 
पराजित किया ओर बाद्‌ मं मार डाला । 

५५. उदयसिह--कषमेन्द्र के मित्र रलसिंह के पुत्र ओर क्षेमेन्द्र के 
हिष्य । कलित ओर भक्तिभव नामक महाकायो के कतां । समय 
खिस्त की ग्यारहवीं सदी । 


£. काडलिदास--भारत के रोव्स्पियर माने गये जगदविख्यात 
महाकवि एवं नाटककार । आपकी प्रसिद्ध सादहित्यकृतिर्यो-नाटक- 
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१ माख्विकागिमिच्र; २ विक्रमोवेडीय ओर ३ अभिज्ञानशाकुन्तल; क्षु 
काव्य-१ कतुसहार, २ मेघदूतः; महाकाव्य-१ कुमारसंभव तथा २ रघुवंश । 
सरीर भी अनेक ग्रंथ कालिदास के द्वारा रचित माने जाते रै, जसे 
कु न्तलेश्वरदोत्य, ठेकिन उनके वारे में सन्देह है । आपका कारु भी 
अनिधित दहे; ठेकिन अनेक विद्ानांके मत के अनुसार आपका 
उत्कषंका प्वौथी सदी का अन्त एवं पोँचवी सदी का प्रारम्भ है । 

७, चक्रपाख- युक्ताकण के माई । चक्र; चक्र ये आपके अन्य 
नाम ये । अवन्तिवमं राजा के आशित । समय खिस्त की श्वीं सदी | 

८ चन्द्रक-अपर नाम ष्न्दक । कारमीर के तृतीय राजा तुज्ीर 
के दरवार के कवि ( सन्‌ ३१९ )। अभिनवगुप्त एवं धनिक द्वारा भी 
उद्टिखित । आप कृष्णदैपायन के अवताररूप महाकवि माने जत्ते ये | 

९. दामोदरगप्न-काद्मीर के महाराजा जयापीड के ( समय 
सन्‌ ०७९-८१३ ) म्री तथा मिचर । वेदयान्यवसाय पर आधृत काव्य 
-कुटनीमतः यह आपकी कति । सुभाषितसभ्रह कारों तथा काव्यशास्त्रं 
के द्वारा आपके अनेक शोक उद्धुत किये गये ह । | 

१०. बाण- सुप्रसिद्धं कादम्बरी ओर हपेचरित मन्थो के कतौ एवं 
परसिद्ध सस्त गद्य-टेखक । आप कनोज के श्रीहषै के आश्रित ये। 
समय खिस्त कौ वीं सदी । उपयुक्त दो ग्रन्था के अतिरिक्त “्वण्डीरातकः 
कान्य, "पावंतीपरिणयः नाटक ओर अन्य ग्रन्थ भी आपके लिखि माने 
जाते हैँ, ठेकिन उनके वारे मं संदेह दै । | 

१९१. भहट-कादमीर के राजा शंकरवमां के ( समय सन्‌ ८८४- 
९०२ ) दरबार के कवि । आपकी र्वना “भछ्छय्दातकः है जिसमे उपदे श- 
न सृक्तिर्योँ हे । 

६२. मयूर- सम्राट्‌ दर्षवद्धन के द्रबार के कवि ओर सुप्रसिद्ध बाणम 
के श्वशुर | कुष्ठरोग से सक्त हो जाने के लिए आपने भसू्य॑रातकः 
की र्ना की; समय खिस्त की ऽवीं सदी | 
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१३, माख्वरुद्र-माल्वा प्रांत के निवासी एव नवम सदी के एक 
उपेक्षितं कवि । 

१४. मुक्ताकण--रामकण्ठ ओर चक्रपाल के बड़े भादई। आप 
राज्ञा अवन्तिव्मा के दरार मं थे । समय खिस्तकी ९वीं सदी । 

१५. स॒क्तिकल्शा - विक्रमं कदेवचरित एवं चोरपंचारिका नामक 
गन्थों के कर्ता जो बिल्हण उनके आप प्रपितामह । नैष्ठिक याजक ओर 
कवि । समय १ ०वीं सदी | 


१६. राजदोखर-सस्त-प्राक्रत माषाओं मं काव्यस्वना करनेवाठे 
म्रसिद्ध कवि । विद्वानों एवं कवियों के वं मे जन्म; महाराष्र के निवासी; 
पिताका नाम दुक तथा माता का नाम सील्वती। आप भपने को 
ध्यायावरीय राजदोखरः कहते ह । आपके ्रथ~-ाटरामायणः, बाख्भमारत, 
कपरमंजरी ८ सट्क ›) ओर विद्धशाल्मेनिका ये नाटक, काव्यमीमांसा 
नामक काव्यराख्लपरक प्रथ ओर हरविलास नामक महाकाव्य । समय 
९्वीं सदी का अन्त ओर १०बीं सदी का ग्रथम पाद। 

१७. लक्ष्मणादित्य--क्षेमेन्द्र के एक दिष्य | 


१८. बाचस्पति--दशरूपक के टीकाकार धनिक के पूव॑कार के 
कवि । आपके शोको के उद्धरण सुभाषितावलियों मं पाये जाते ह । 


१९. बिद्यानन्द--आपके वारे मे कु मी जानकारी प्रास्त नीं 
होती दै । ॐ. ओक्य ने अपनी सूष्वी मे आपको वेयाकरण बतलाया 
है । क्षेमेन्द्र के द्वारा उदायत एकमात्र प्य से आपके कवित्व का ५ता 
` चरता हे । 

२०. व्यास- पराशर के पुत्र; महाभारत तथा पुराणों के कतां 
ओर पूज्य महिं । क्षेमेन्द्र के मन मं आपके प्रति यरगाद्‌ शद्धा एवे 
अआदरभावना थी । क्षेमेन्द्र अपने को व्यासदास कहते है, यही उस 
श्रद्धा का प्रमाण है। 
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२१. हिवस्वामी--कारमीर के राजा अवन्तिवर्मा के ८ सन्‌ ८५५- 
८८३ ) समय में ख्याति प्राप्त कवियों मेँ एक । स॒क्ताकण, आनन्दवर्धन, 
रत्लाकर प्र्रति के समसामयिक । चन्द्रमित्र नामक बोद्ध गुर के आदेश 
के अनुसार आपने कप्फिणाभ्युदय नामक २० सर्गो के महाकाव्य की 
स्वना कौ । आप शिवभक्त थे। आपने ७ महाकार्यं, अनेक नायको 
तथा शिवस्तो्रपरक लक्चावधि पद्यं का प्रणयन करिया एेसा माना 
जाता हे। 


२२. हषे--उत्तर मारत के एक सुप्रसिद्ध, मूतकाटीन राजा 
( राज्य-काठ सन्‌ ६०४-६४७ ) | आप स्वय विद्धान्‌ एवं कवि ये| 
बाण; मयूर, मातंगदिवाकर ओर अन्य अनेक पण्डित तथा कवि आपके 
द्रवार के मानों भूषण य । आपके तीन नाटक- नागानन्द, रत्रावरी 
तथा प्रियदरशिका-निरतिराय प्रसिद्धं है| 
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केमेन्द्र द्वारा रचित 
च्च्चरत्च्ल्ण्व शच्जच्छरात्र च्छच्छ 
( चेमेन्द्र की प्रचिच्य दृष्टि) ू 
मूल-संस्करण तथा स्पष्टीकरण ` | | 0: 


(च 


ग्रोचित्य का विवेचन यदि कतेमन्द्र से पूव कान्यशाख्र मं कमी हम 
कुं हृद्रामी थातो वह काव्यगिंतकदही सीमित था। चमेन्द्र की. 


“ बुद्धि काञ्य-परी्ञा की इस एकाङ्गिता को स्वयं कवि के दृदय-कोण की एक 


1 द्लाकर परिपूरित करने की प्रतीत होती हे । श्रौर त्रव--भूमिका तथा; 
क सहायता के साथ मूल ( संस्कृत) की मावना को इुद्गत कर 
श्रालोचनामं श्री श्राचार्य के कविहृदय का एक नित्य स्पन्दन" ही 


म ङु नवीनता-सी सचरित करने लगेगा, इसी श्राशा मं प्रस्तुतं संस्कररं 
स्पष्टीकरण उप्तं हे | 


। 
महाकविदरिड विरचितं | | 
च्टस्य्यचूज्ारच्तरररल्ञ- ( चू लततव चछ 

। खस्छृत हिन्दी व्याख्या सहित, व्याख्याकार-विश्वनाथ का 
सस्करत साहित्य म महाकवि दण्डा का स्थान महच्वपूण हं श्रार उनके 


 कमास्वस्ति गयक्राव्यों मं॑ग्रनुपम समभा पता दे । इसकी प्र्पीटिकर | 
` सचत तथा हिन्दी व्याख्या प्रस्तुत है । व्याख्याकार ने चाकरी हेकि पर 


रता को मूल का ्रच्छी प्रकार बोधो स्त श्नौर व्येक पद्‌ का प्रथ 


वथ त सम स्के | हमारा व्रिचार हैक ्राज तकं जितनी दीक्काएं इस 


ट उनम सव्रसे ग्रधिक सहाथक छात्रौ के लिये यही प्रस्तुत रीका ह 


प्रा 5 
शपार-सफाई श्रत्यन्त सुन्दर है | २०५८ ३०।१ हे की २०० प्रष्ठकी पुसं 
शरूल्म कवल १-५०, उन्तरपीकिका-( यन्तम ) 


क्राशक :- 


माोतोलाल बनारसीदास स 


। नेपाली खपरा, वाराणमी 


(^) ॥ १ @ ४ |. 
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